N 4 7 
ट्र 4 है SPE > ह x 
cy 
र 3 | र 
# d ट्‌ 
5. ee 
| ४... ८ 
$ Si 


# 
ga. EP n 4 
v4 
®> 
‘ys a 


ya 
© 
2 
© 
[9] 
® 
0 
(= 
© 
3 
6 
fe 
O 
= 
fs) 
= 
© 
2 
3 
ठ 
hs 
छ 
g 
f] 
७) 
> 
a 
Eo) 
D 
N 
i 
2 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| गांधी-जन्म-शताब्दी संस्करण 


बापू-कथा 


(उत्तरार्थं ) 


हरिभाऊ उपाध्याय 


| 
| 
| 
| 
। 


गांधी स्मारक निधि और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान 
के सहयोग तथा नवजीवन ge के सौजन्य से 
सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी 
द्वारा प्रकाशित 
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प्रकाशकीय 


'वापू-कथा' हिन्दी पाठकोंके हाथोंमें पहली 
पहुँच रही हे । गांधी-जन्म-शताब्दीक इस पुण्य-पर्वपर 
गांघीजीकी आत्मकथाकी पूरक यह उत्तरार्घ-कथा विशेष 
रूपसे तैयार की गयी है । 


गांधीजीने अपनी आत्मकथामं सन्‌ १८६९ से 
१९२० तककी ही अपनी जीवनी लिखी है । उसके वादका 
गांधीजीका सारा जीवन व्यक्तिगत तो रहा ही नहीं, 
वह सावंजनिक हो गया था । इसलिए ay अपनी 
आत्मकथाका सिलसिला आगे न बढ़ा सके और आखिर 
३० जनवरी, १९४८ को वे चले ही गये ! 


- ३ = 
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बापू-कथामें गांधीजीका मुख्यतः सन्‌ १९२० से 
१९४८ तकका जीवन एक प्रकारसे भारतका, भारतीय 
कांग्रेसका जीता-जागता संक्षिप्त इतिहास ही हे । 
हिन्दीके सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक तथा विद्वान्‌ 
श्री हरिभाऊ उपाध्यायने अत्यन्त तत्परतापूर्वक, हजारों 
पृष्ठोंका पारायण कर गांधी-सागरमेंसे कथारूपी यह 
नवनीत निकालकर भारतकी जनताका वड़ा हित किया 
हे । इस कथासे वापूकी कथा एक प्रकारसे पूर्ण हो जाती 
है । हमारे अनुरोधको स्वीकारकर श्री हरिभाऊजीने 
इतनी शीघ्रतासे यह पुस्तक तैयार कर दी, इसके लिए 
हम उनके अत्यन्त आभारी हूँ । 


इस ग्रन्थमें सर्वत्र गांधीजीके वचनों, लेखों, 
वक्तव्यो, भाषणों आदिका उपयोग हुआ है और उन्हींक 
शब्दोंमें उनकी कथा देनेका प्रयास हुआ है । उनकी 


वाणीका उपयोग करनेके लिए हम नवजीवन टस्ट, . 


अहमदावादक आभारी हें । 


आशा हे, इस कथाका समुचित स्वागत होगा । 


+ 
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पुनश्च इरिः ॐ 


'जीवन एक प्रवाह सतत है ।' 
-एक कवि 


‘a तो चेतनका लघु कण हूं 
मर-मरकर फिर जी जाऊ' 
-खाद कवि 


वापुने--महात्मा मोहनदास करमचन्द गांबीने--'आत्मकथा' अमुतसर- 
कांग्रेस ( १९१९ ) तक लाकर छोड़ दी है । 'आत्मकथा' में जीवनी-जैसा थोड़ा 
है, और 'सत्यके प्रयोग' ही अधिक हैं। यही उनका मुख्य उद्देश्य भी रहा है । 
आत्मकथा' के अन्तिम अध्यायमें उन्होंने लिखा भी है: 

“मेरे प्रयोगोंका मेरे निकट बड़ा मूल्य है ।* ` "सत्यको मैने जैसा देखा है, जिस 
mià देखा है, उसे बतानेका मैंने सतत प्रयत्न किया है ।'' 

arg मानते थे कि “सत्यसे भिन्न किसी परमेश्वरके होनेका अनुभव मुझे नहीं 
हुआ है । सत्यमय होनेके लिए अहिसा ही एकमात्र मार्ग हैः ` "मेरी अहिसा सच्ची 
होते हुए मी कच्ची है ।' * "सत्यका संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिसाके बिना अशवय है 1” 

इस तरह सत्यके साथ अहिसाका अभिन्न संवंघ उन्होने सव जगह बताया है । 
उन्होंने अपने जीवनकी समी प्रवृत्तियोंका केन्द्र एकमात्र सत्य, परमेश्वर या मोक्ष 
को माना है। ये तीनों शब्द भले ही भिन्न हों, परन्तु उनकी दृष्टिमें सवका आशय 
एक ही है। : 

बापू राजनीतिमे भी पडे तो इसी सत्यकी साधनाके लिए । उन्होंने अपने 
जीवन-लक्ष्य और उसकी साधना दोनोंके अर्थमें हमें चमत्कारिक सत्याग्रह! शब्द 
और अस्त्र भी दिया हे । भारतकी राजनीतिमें मी वे इसी उद्देश्यसे पड़े थे । वे 
कहते हैं : “सत्यकी मेरी पूजा मुझे राजनीतिमें घसीट लायी है । जो कहता है कि 
घर्मका राजनीतिसे संबंध नहीं है, वह धर्मको जानता नहीं है, यह कहनेमें मुझे 
संकोच नहीं है ।” ; 

सत्य एक है, परमेश्वर एक है, और जीवमात्रमे उसके तेज या अंशकी झलक 
है । जीवधारी--जड़-चेतन---वाहरसे अलग-अलग दिखायी देते हुए भी, भीतरसे, 


-५-- 
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चेतन सत्ताके कारण, सव एकमें जुड़े हुए हैं। अतः कहना होगा कि हमारी जीव- 
मात्रके साथ एकता है । इसे बताते हुए बापू कहते हैं : “अहिसा नम्रताको परा- 
काष्ठा है और इस नम्नताके विना मुक्ति किसी कालमें भी नहीं है । यह अनुभव- 
सिद्ध वात है ।* * मुझे यह विकट रास्ता तय करना है । मनुष्य जवतक स्वेच्छासे 
अपनेको सवसे पीछे न रखे, सबसे छोटा न माने, तवतक उसकी मुक्ति नहीं है ।” 
इस नम्रताकी प्रार्थना करते हुए और उसमें जगत्‌की प्रार्थनाकी याचना करते 
हुए वापूने अपनी आत्मकथा के प्रकरणोंको समाप्त किया है। 
अंतिम अध्यायमें बापूने आगेके प्रकरणोंको न रिख पानेका कारण वताया 
है : “इसके वादका मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि शायद ही 
कोई चीज ऐसी हो, जिसे जनता न जानती हो। फिर सन्‌ १९२१ से मे कांग्रेसके 
नेताओके साथ इतना अधिक घुलू-मिल गया हूँ कि एक भी प्रसंगका वर्णन नेताओंके 
संवंबकी चर्चा किये बिना म॑ यथार्थ रूपमें नहीं कर सकता । ` 'कांग्रसके परिवतनके 
वादका इतिहास अभी ( १९२४: वेलगाँव-कांग्रेस ) तैयार हो रहा है। ( आगेके ) 
मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेसके द्वारा हुए हैं, अतः उन प्रयोगोंके वर्णनमें नेताओंके 
संवंधको चर्चा अनिवार्य है । शिष्टताके नाते फिलहाल तो मैं उसे नहीं ही कर 
सकता | फिर अभी चलनेवाले प्रयोगोंके विषयमें मेरे निर्णय निरचयात्मक नहीं 
गिने जा सकते ।* “अतः मेरी कलम ही अव आगे बढ़नेसे इनकार करती है।” 
अ _वापूकी कलम जहाँसे रुक गयी थी, वहाँसे उसे आगे चलानेका काम अव हम 
लोगोंको करना है । सच तो यह है कि काम अकेले बापू ही कर सकते थे, परन्तु 
अब तो हमारे पास उनके चरणचिह्न-मात्र रह गये है । त्याग और पुरुषार्थमय 
सारे महान जीवनके साथ उनके अन्तसमयके 'रक्‍तकण' और अन्तिम शब्द 
हे राम ही हमारी प्रेरणाके लिए उनके अन्तिम सन्देश” के रूपमें बच रहे हैं । 
उन्हींके सहारे यह RT करना है। 
भाई राधाकृष्ण बजाजने जव सुझाया कि वावा ( विनोबा ) चाहते हैं कि 
वापु-कथा ( उत्तरार्ध ) तैयार करनी चाहिए, सो भी एक महीनेमें--ऐसी कि 
SEN भी पढ़ी जा सके, तब ल्या कि यह तो वेंतपर मलखमकी कसरत करने 
जैसा है। परन्तु 'रामके नामसे' यदि पत्थर भी समुद्रपर तैरने लगे, तो वापूका 
पावन नाम और उनकी अन्तिम साँस हे राम' जैसा तारक नाम हमसे “बापू-कथा' 
se कहला लेगा ? इस आन्तरिक आश्वासन और सन्मित्रोके सहयोगकी 
आशाके भरोसे कलम आगे वढ़नेका साहस कर रही है । 
कलोह ra , zanr AP जगह बैठकर सारे कागज सामने रखकर नहीं 
Pena Noe जसा प्रसंग याद आ गया, अपनी याददाइतके 
 आधारपर लिली है । उसमें काळकमकी पुरी रक्षा न हो पाना स्वाभाविक था । 
'हमने इस वापु-कथा' में कालक्रमको मी घ्यानमें रखा है। प्रसंग प्रायः वे ही चुने हैं, 
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जो उनके प्रयोगोंसे, या यों कहें कि उनके जीवन-मूल्यो, आदशों, विचारों या आग्रहों- 
से संबंध रखते हैं, या उनपर रोशनी डालते हैं । १९१८ से ४८ तकका उनका सारा 
जीवन तूफानी राजनीतिक आन्दोल्नो, सत्याग्रहों आदिसे भरा हुआ रहा; क्योंकि, 
बकौल खुद उन्हींके, भारतका स्वराज्य भी उनके सत्यके प्रयोगका ही एक बड़ा अंग 
रहा है। इस महान्‌ प्रवाहमें, बल्कि यों कहें कि AGH, उनके प्रयोगके छोटे-मोट 
नदी-नाले भी जो आ गये हैँ--उनके जो छोटे-वड़े जीवन-प्रयोग चलते We, जिनसे 
उनका जीवन चमक उठता है, और उनके उच्च गुणों तथा आन्तरिक शक्तियोंका 
पता लगता है, उनको भी महत्त्वका स्थान मिलना आवश्यक है, afew 'आत्म- 
कथा? की दुष्टिसे उनका मूल्य अधिक समझना चाहिए | 

'वापु-कथा' तैयार करनेके लिए हमें कुल डेढ़ महीनेका समय मिला 
और लिखना तो १५ जुलाईसे प्रारम्भ करके १५ अगस्तको समाप्त किया । इतने 
थोड़े असमे कुल पुस्तकों आदिको मिलाकर कोई ५ हजारसे कम पृष्ठ नहीं पढ़ने 
पड़े होंगे । उनमेंस चुन-चुनकर विषय, घटनाएँ, विचार और प्रसंग लिये गये । 
इसमें हम दोनों और एक साथी दिन-रात जुटे रहे, तव जाकर कहीं यह पुस्तक 
नियत समयमें पूरी हॉ सकी । जब इसपर सोचते हैं तो लगता है कि सचमुच ही 
इतने थोड़े समयमें इतना भारी काम वापूकी आत्माके आशीर्वाद और प्रेरणाके 
वगैर नहीं हो सकता था । उन्हींने सम्भवतः वावा ( विनोबा ) के अन्तःकरणको 
प्रेरित करके, हम लोगोंको उसका माध्यम या साधन बनाकर अपना यह काम 
हमसे करा लिया । 


आत्मकथा” लिखना फिर सरल है, परन्तु बापू जैसे विराट्‌ पुरुषकी 
'आत्मकथा' को सामने रखकर शेष कथा ( बापू-कथा ) लिखनेमें जो कठिनाइयाँ 
आ सकती है, उनकी कल्पना दूसरोंको सहजमें नहीं हो सकती। सन्‌ १९१८ से 
जनवरी १९४८ तक, भारतके स्वाधीन होनेतक, बापूका लगभग सारा समय 
स्वतंत्रताकी लड़ाई और मोर्चेवन्दी तथा संधि-चर्चामें ही बीता अतः उसका प्रवाह 
“वापु-कथा' में रहना अनिवार्य था । “आत्मकथा” में वापु अपने खास-खास प्रयोगों- 
तक ही सीमित रह सके, तो भी वह STAT ५०० पुष्ठोंमें समाप्त gal दक्षिण 
अफ्रीकाके सत्याग्रह ( संघर्ष ) का इतिहास उन्होंने लगभग Yoo पृष्ठोमें अळगसे 
दिया है। अब 'बापू-कथा' में हमारे हिस्सेमें कुल ३०० पृष्ठ ही आये, जिनमें 
सारा स्वतंत्रता-संग्राम, बापूके प्रयोग, अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, विचार, चर्चा 
आदिका समावेश करना पड़ा है । फिर बापुका इस कालका साहित्य इतना प्रेरक, 
आकर्षक और ली है कि जितना-जितना अधिक पढ़ते गये, उतना ही 
उतना अधिक मन होता था और यह छंटनी करना बड़ा कठित होता गया 
कि क्या लें और क्या छोड़ें | जैसे नगाधिराज हिमालयकी रम्य पर्वत-श्रेणियां 
ज्यों-ज्यों उनके अन्दर प्रवेश करते हैं और ऊपर चढते हूँ, एकके बाद एक 
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हमारे मनको मोह लेती हैं और उत्तरोत्तर आकर्षणका केन्द्र बनती जाती हैं, 
त्यों-त्यों बापुका यह साहित्य हमें मनमोहक, अलंघ्य, नित्य नवीन स्फूर्ति देने- 
वाला लगता गया और हमें ऐसा लगने रूगा, मानो आज भी बापू हमारे सामने 
हँसते हुए, अपनी लाठी हाथमें लिये हमें अनुप्राणित कर रहे हैं--हममें नयी 
जान डाल रहे हैं उनके कई भाषण और लेख तो हमें ऐसे लगे, मानो वे आज- 
की समस्याओं और परिस्थितिपर ही बोल और लिख रहे हों। भले ही हम आजाद 
हो गये हों और वाईस सालमें कितने ही आगे वढ़नेका दावा भी करते हों, परन्तु 
देशकी मूलभूत समस्याओं और माँगोंका जहाँतक सम्वन्ध है, वापूकी सीख, 
प्रोत्साहन, फटकार, कष्ट-सहन और वलिदानका आह्वान आज भी उसी तरह 
ay लगते हैं। इसलिए हमें आश्या होती है कि इस 'वापु-कथा' को पढ्नेपर 
पाठकोंको ऐसा लगेगा, मानो आज भी वापू हमारे वीच बैठे हैं और हमारी भूलों- 
पर दुःखी होकर उल्नाहना देते हुए हमें सही रास्ता बता रहे Zl 

इसके अलावा 'आत्मकथा' में वापु स्वयं बोलते थे, जव कि 'बापू-कथा' में 
उनके भक्‍्तोंद्वारा sate अपित पत्र-पुष्प है । अतः 'आत्मकथा' में जहाँ _ 
आपको स्वयं वापृद्वारा वितरित सत्यका प्रसाद दिखाई देगा, वहाँ 'वापू-कथा' 
में वही प्रसाद भक्तिकी नञ्ज अजन्जलिसे प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सही 
है कि argh भ्रयोगोंका मर्म तो वे स्वयं ही वता सकते थे या महादेवभाई, 
यदि जीवित होते तो वे अथवा उनके साथ दीर्घ कालतक सेवासे समृद्ध सम्पर्क- 
वान्‌ माई प्यारेलाल कुछ सफल हो सकते थे | हमारे पास तो हमारी अपनी कुछ 
जानकारीके अलावा वापूके लेखों, भाषणों, पत्रों, कथनों, वार्तालापों आदिसे 
मिली सामग्री ही थी । उन्हींमेंसे बूँद-वूंदको एकत्र करके हमने यह छोटा-सा 
घट भरा है। इस वातका जरूर ध्यान रखा है कि पाठकोंको इसमेंसे अपना घडा 
अरनेके लिए लम्बी रस्सीकी जरूरत न पड़े हमने इस वातकी भरसक कोशिश 
की है कि बापू, महादेवमाई और उनके जैसे अन्य निकटके प्रामाणिक लेखकों 
छेखनके आधारपर छगमग उन्हींके शब्दोंमें 'वापु-कथा' लिखी जाय । अतः 
» इसम अप्रामाणिक वातोंके आनेकी शंका सहसा नहीं हो सकती । 


इतनी जल्दी राकेट की-सी तीव्र गतिसे यह कथा तैयार हुई है कि हम 
लोग अपने बडे लोगोंको यह दिखा भी न सके, जिससे उनके अनुभवो-सुझावोंका 
लाम मिल सकता। पुस्तक शीघ्र ही प्रेसमें देनी थी । अब उन सबसे हमारा 
ओर हमारा घ्यान दिखानेकी अवद्य कृपा करें, 
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भाई मुकुटविहारी वर्माने भी इसके कई प्रारंभिक अध्यायोंके संपादनमें योग दिया 
तथा उपयोगी सुझाव दिये । गांधी स्मारक निधि, सस्ता साहित्य मंडल तथा 
ad सेवा संघने अपने पुस्तकाल्योंसे पुस्तकें, पत्रोंकी पुरानी फाइलें तथा अन्य 
लेखन-सामग्री आदि सुरूम करानेमें जो सहायता दी, उन सवका स्मरण किये विना 
यह निवेदन अधूरा रह जायगा | ; A 
गांधीजीके लेखों आदिका इस पुस्तकमें जो उपयोग किया गया है, उसके लिए 
नवजीवन ट्रस्टका आभार मानना आवश्यक है । 
x x x 
अन्तमें ब्रजगोपियोंद्रारा मूलमें गायी गयी ओर परमहंस देव ( रामकृष्ण ) 
के आश्रमोंमें नित्य गायी जानेवाली निम्नलिखित स्तुतिके साथ आत्मकथा को 
“वापू-कथा' ( उत्तराघं ) के रूपमें 'पुनरच हरिः ॐ करते हैं : 
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गल श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः Uae 
-मागवत १०. ३१. ९ 
१५ अगस्त, १९६९ 


स्वाधीनता-दिवस, -हरिभाऊ उपाध्याय 
नयी दिल्ली 


* तेरा कथारूप अमृत सभी प्रकारके तापोंस सन्तप्त लोगोंके लिए जलकी ace जीवन- 

दायक हे । क्रान्तदर्शी कॉवियोंने उसकी बार-बार प्रशंसा, तुति की हे । वह सभी प्रकारके 
oe a = were 5 = 

कल्मष, कर्मोके मलोंको धो डालता | | उसके अवणमात्रसे संसारका मंगल होता हे । वह शोभा 


बढानेवाळा, वासना मिटानेवाळा ओर सर्वत्र व्याप्त हे। विर्वमे जो उसे सुनाते हैं, वे सबसे 
बड़े दाता हैं । न 
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१. नया नेतृत्व, नया युग 
( १९१६) 


“सम्भवामि युगे युगे  -गीता 
( मै युग-युगमे आता हूँ । ) 


क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति ४ 
( जो हर क्षणमें नवीनता प्राप्त करता है। ) 


आमतौरपर माना जाता है कि नागपुर-कांग्रेससे भारतके इतिहासमें एक नया 
युग शुरू हुआ | परन्तु यह ऊपरसे दीखनेकी बात है । वास्तवमें तो नये युगको 
शुरुआत, जिस दिन गांधीजीने इस देशके सावंजनिक जीवनमें प्रवेश किया, तमीसे 
हो गयी थी । 

इस क्षेत्रमें वापूके कदम रखते ही भारतमें मनुष्यका सारा जीवन-दर्शन ही 
बदल गया | सम्यताकी नयी परिभाषा पैदा हो गयी। सार्वजनिक सेवा और 
नेतृत्वका तरीका वदल गया, और पश्चिमी सम्यताको जहाँ आदर्श माना जाता 
था, वहाँ उसकी मिथ्या प्रतिष्ठाकी कलई खुळ गयी और भारतीयताकों आदरकी 
दृष्टिसे देखा जाने लगा । ; ; 

अंग्रेजी बोलना प्रतिष्ठाकी वात मानी जाती थी । पढ़े-लिखे लोग अपनी मातृ- 
भाषामें पत्र लिखनेके बजाय घरके लोगोंको भी अंग्रेजीमें ही पत्र लिखनेमें गौरव 
और धन्यता मानते थे । गांघीजीने इस सारे क्रमको एकदम बदल दिया। _ 

विदेश-यात्रापर जो लोग जाते, वे पूरे विदेशी बनकर स्वदेश लोटते थे । 
गांघीजीने ठीक इससे उळटा किया । वे जहाजसे उतरे तो अपने स्वदेशी--ठेठ 
काठियावाड़ी--लिवासमें । बम्बईमें और जहाँ-जहाँ भी उनका स्वागत हुआ, 
उसका उत्तर उन्होंने गुजराती या हिन्दीमें दिया । 'विदेश-यात्राको समाज पाप 
मानता था। अतः समाजकी नहीं, पिता-समान बड़े माईकी आज्ञा मानकर त्तासिकर्मे 
जाकर अपनी शुद्धि भी कर ली । यों समाजसे तो आजन्म बाहर ही रहे। 


र SIA 
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बापू गोखलेको अपना गुरु मानते थे । उनका आदेश था कि स्वदेश लौटनेपर 
सेवा के काममें अभी उतावली न करें । एक वर्षतक न कहीं भाषण दें, न लेख आदि- 
द्वारा किसी विषयपर अपने विचार प्रकट HAN जल्दबाजी करें देशकी स्थिति- 
को पूरी तरहसे समझ लें, सार्वजनिक सेवकों और नेताओके विचारों और कार्य- 
पद्धतिका गहराईसे अवलोकन कर ले, अपनी शक्ति और मर्यादाका भी हिसाव 
लगा ळें, तव जहाँ जो कुछ कहना-करना हो, कहें-करें | गांधीजीने इस आज्ञाका 
अक्षरशः पालन किया और पूरी तैयारी कर ली, तब वे कार्यक्षेत्रमें उतरे । 

एक साल वीतनेके वाद गांघीजीका सबसे पहला भाषण काशी-विइवविद्याल्यके 
शिलान्यासपर हुआ । वह पूरी तरह छप नहीं पाया । परन्तु जितना भी छपा, 
उसने सारे देशम खलबली पैदा कर दी। विद्यार्थी विनोबा भावे परीक्षा छोड़कर 
गुरुकी तलाश और आवश्यक अध्ययन-तपस्याके लिए हिमालय जा रहे थे। संस्कृत- 
का कामचलाऊ परिचय पा छेनेके लिए वे काशीमें थोडासा रुक गये थे । उन्होंने 
गांघीजीका यह भाषण दूसरे दिन सुबह अखबारमें पढ़ा । उन्हें लगा कि जिस गुरु- 
की तलाश थी, वह मिल गया | उसके मिल जानेका संतोष लेकर और हिंमालयकी' 
यात्रा छोड़कर वे सावरमतीकी तरफ हि गये । 

स्वराज्य केसा हो, उसके साघन और मार्ग क्या हैं, परिचमी सम्यताका स्वरूप 
और मूल्य क्या है, इत्यादिके विषयमें गांधीजीने अपने विचार १९०८ में ही हिन्द 
स्वराज्य नामक अपनी छोटीसी कितावमें लिख दिये थे । 

सत्यका जव कभी, जहाँ कहीं, जिस किसी रूपमें उन्हें दर्शन होता, वे 
साक ग्रहण कर लेते और उसे अपने आचरण-व्यवहारमें शामिल कर 
ल | 

साधारण लोग अपना बड़प्पन लोगोंसे अपनी कोई अलग विशेषता रखने और 
' जतानेमें मानते हे । गांधीजी यह मानते थे कि उनमें दुसरोंकी अपेक्षा कोई खास 

वात नहीं । वे कहते थे कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वैसा हर कोई कर सकता है। 

एसा कहकर वे क छिपी शक्तियोंको जगा देते थे तथा झठी 
प्रतिष्ठाके WAA पड़े उनकी मर्यादाका भान करा देते थे। रर 


अपने देशमाइयोंकी सेवाका व्रत तो अपनी 
“जैसी ही बना ली । भारतमें आनेपर जैसे ही उन्हें 
अेंगोछा पहनने लग गये | तीसरे 
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गांधीजीने रेलमें, घोड़ागाड़ीमें और दक्षिण-अफ्रीकाके राष्ट्रपति-मवनके 
सामने मार खानेपर उसे अपना निजी अपमान माननेके वजाय अपनी सारी कौमका 
अपमान मानकर पूरी कौमको ही ऊपर उठानेको अपना जीवन-कार्य बना लिया । 
बया दक्षिण-अफ्रीकामें और क्या भारतमें, उनके तमाम कार्योमें प्रेरणा और 
प्रकाशका एकमात्र मंत्र रहा है--सत्य और अहिंसा | तुलसीदासजीकी तरह 
उनकी सारी साधनाका आधार यही रहा: 


“तुलसो' सोइ सब भाँति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो। 
जासो होइ सनेह रामपद एतो मतो हमारो ॥ 


वापूका सत्य रामसे अल्ग नहीं था । 

जटिलसे जटिल समस्याको लेकर भी जव कोई वापूके पास पहुँचता, तो फौरन्‌ 
चे अपना सत्य-अहिसाका दीपक उठाकर उसे रास्ता दिखा देते । लोग दंग रह जाते। 
बापू कहते, “यह दीपक हाथमें ले लो, सव-कुछ साफसाफ YA जायगा और 
साँप-विच्छुओसे रक्षा हो जायगी ।” 

राजनीति, TH, अर्थशास्त्र, समाज-सुघार, हर जगह हर क्षेत्रमें भगवद्गीता 
उनका पथ-दर्शन करती थी । 

SIR [ंपदू्मे वताया गया सबसे पहला गुण अभय इसी साघनाका फल है, जो 
उनमें सबसे मात्रामें था । गांधीजी पहले आदमी थे, जिन्होंने डंकेकी चोट 
कहा कि अंग्रेजी सल्तनतको उखाड़ना मेरा घम है। न््यायाघीशोंसे उन्होंने कहा 
कि यदि आप भी मानते हैं कि यह Im खराब है, तो अपनी नौकरी छोड 
दीजिये, लेकिन यदि आपके खयालमें जनताके लिए यह हितकर है, तो मुझे 
कानूनमें वताबी अधिकसे अधिक सजा दीजिये । गांधीजीसे पहले ऐसा किसने 
कहा था ! 

सरकारी अधिकारियों और अपने विरोधियोंके साथ मतभेद रखते हुए मी 
गांधीजी अपने व्यवहारमें जितना सौजन्य और जितनी शालीनता बरतते थे, 
उसकी मिसाल संसारके इतिहासमें शायद ही दूसरी मिले । यही नहीं, उनके चरित्र 
और सिखावनका असर इतना पड़ चुका था कि कानून-मंग करनेके आरोपमें जिनपर 
मामले चलते, वे सब निःसंकोच और निर्भयताके साथ कहने लग गये थे कि “हाँ, 
हमने यह कानून तोड़ा है ।” 

संसारमें आमतौरपर लोग मानते और कहते हैं कि राजनीतिमें सच, झूठ, 
घोखा, छल, कपट सब चलता KE नुपनीतिरनेकरूपा | yA 

` गांधीजीने इस मान्यताको सदा गलत और हानिकर माना । वे मानते थे कि 
चारित्र्यको गिराकर संसारका कोई काम नहीं बन सकता | इसीलिए चरित्र-शुद्धि 
और साधन-शुद्विपर बापूने सबसे अधिक जोर दिया है। | LIENE: 
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दूसरी व्यापक घारणा यह है कि घर्मको राजनीतिके क्षेत्रमें दस्तंदाजी नहीं 
करनी चाहिए । घम और राजनीति एक साथ चल ही नहीं सकते । गांधीजीने 
बहुत बल देकर हमेशा कहा कि धर्महीन राजनीति गलेकी फाँसी है। राजनीतिको 
सदा धमंके रास्तेसे ही चलना चाहिए और वह 'धर्म' भी धर्म नहीं, जो राजनीतिसे 
परहेज करे । उन्हें राजनीतिमें इसी कारण आना पड़ा कि उन्होंने अनुभव किया कि 
राजनीतिको शुद्ध किये बिना घर्मका भी पालन नहीं हो सकता । 
जात-पाँत, Buk , अमीर-गरीव, ऊँच-नीच आदिके सब भेदभावोंको 
मिटानेका मागं उन्होने सारे राष्ट्रको बताया और स्वयं उसपर प्राणोंकी वाजी रूगा- 
कर अमळ किया । अस्पृद्यताके वारेमें वे मानते थे कि यह कलंक अगर नहीं 
मिटाया जा सका, तो स्वयं हिन्दू-धर्म पृथ्वीतलसे मिट जायगा । जव सवर्णं समाज 
उन्हें अपनेमें मिलानेका प्रयत्न करेगा, तो उसे अपनी अनेक मान्यताओं, घारणाओं 
और आदतोंको वदरूना होगा | यह तभी संभव होगा, जब हिन्दू-समाज अपने 
दिलको वड़ा वनायेगा । इस प्रक्रियामें उसे अपने सामाजिक न्याय और पुरानी 
घामिक मान्यताको परिष्कृत करना होगा । 
यह प्रक्रिया निश्चय ही हिन्दू-समाजके संपूर्ण जीवन-दशन और व्यवहारको 
बदल देगी। इससे सवर्ण हिन्दू-समाजका जीवन शुद्ध होगा, अस्पृश्योंका 
जीवन भी bs ऊँचे स्तरपर आने लगेगा और अप्रत्यक्ष रूपसे इसके 
फलस्वरूप -समाजकी विचारधारा और उनके व्यवहारपर भी निर्चित 
« असर होगा । 

_ केवळ राजनीति नहीं, व्यवहार-नीतिमें भी लोग आमतौरपर “जैसेको aa’, 
“शठ शाठ्यम्‌ नियमको मानते हैं। इसका माननेवाला पुरुष यदि विद्वान्‌ है, तो 
सीधे भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन 'ये यथा भां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? कंहकर्‌ 
अपं व्यवहार और नीति-अनीतिका समर्थन करता है। इससे भले ही व्यक्तिका 
तत्काळ काम चळ जाता हो, परन्तु समाज ऊपर नहीं उठता, शद्ध नहीं होता । 
गांघीजीके विचार इस विषयमें बिलकुल भिन्न थे । स्वभावसे ही वे “शर् प्रत्यपि 

WA 

` सत्यम्‌ ओर वुरेके साथ भी मलाई करनेकी वात मानते और करते आये । उनपर 
प्राणघातक हमला करनेवालेके साथ भी उनका व्यवहार क्षमाका रहा है। 
श्री सुहम्मदअळी जिन्नाके रूखे व्यवहारकी परवाह न करके 'कायदेआजम' के 
नाजर दस बार वे खुद गये। अलीवंधु, सुहरावर्दी आदिको उन्होंने नहीं 

छोड़ा, वल्कि पुरे सौजन्यके साथ बर्ताव करनेपर भी वे ही उन्हें छोड़ गये | 
Riy और विशेषता गांधीजीकी यह थी कि बड़ी-से-वड़ी वातको सेंमालते हुए 
` छोटो-से-छोटी बात भी वे भूलते नहीं थे । आश्रममें Éi “निश्चित 

22422 0 रसोडेमे गश्रममें वे नियमित रूपसे निश्चित 
बताने ae UA सब्जी तैयार करने चळे जाते। रसोई विषयक सारी 
_ वातोमें वे पूरी दिलचस्पी लेते, कहीं कोई कमी दीखती तो स्वयं पूर्ति करते । 
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भोजनकी दो घंटियाँ होतीं । दूसरी घंटीके वाद दरवाजा बन्द हो जाता । 
बादमें आनेवाले दूसरी पंक्तितक रुकते | एक वार स्वयं वापूको देर हो गयी, तो 
आप वाहर खड़े रहे Wish व्यवस्थापकोंने शिकायत की कि लोग जूठन बहुत 
छोड़ते हैं । इससे नुकसान भी होता है और गन्दगी मी बढ़ती है। मक्खियाँ पैदा 
होती हैं। तो उन्होने अपना आसन दरवाजेके पास लगा लिया और आदेश दे 
दिया कि खाना खाकर जो भी थालियाँ साफ करने जाये, वे उन्हें थाली दिखाकर 
जायें । गहरीसे गहरी राजनीतिकी वात चळ रही हो और कोई वीमार या उनके 
प्रयोगका अनुयायी आ जाय, या दीख जाय, तो पूछ लेते, “तुमने पालककी सब्जी 
ली थी या नहीं ? अब कैसा है?” आदि। 
वाइसरायसे भारतकी राजनीतिकी चर्चा करते हुए भी यदि देखते कि दिन 
बहुत हो गये और शेप वातचीतमें कुछ देर है, तो वाइसरायसे कह देते, “अब मैं 
जाता हूँ । मेरे आश्रममें कार्यकर्ता वीमार हैं, उनकी देखभाल मुझे करनी है ।' 
सुबह मुँह घोनेके बाद दतौन घोकर जलानेके लिए गांबीजी सूखनेको 
सॅमालकर एक तरफ रख देते । हाथ घोनेके लिए पानी भी जरूरतसे अधिक कोई 
AJA गिराता, तो कहते, “सावरमतीके सारे पानीके मालिक हम ही नहीं, और 
लोग भी हैं 1” 


~ 


समयके बड़े पावन्द | उनसे मिलनेके लिए बड़े-से-बड़े आदमीको भी समयका 
पालन करना होता | निश्‍चित समय. पूरा होते ही घड़ी दिखा देते । रेलसे कहीं 
जाना होता, तो ट्रेनके आनेसे १०-१५ मिनट पहले स्टेशन पहुँच जाते और मिलने- 
वालोंकों वहीं बुलाकर बातचीत करते । 

देशभक्त प्रायः हिसाव-किताबमें ढीले होते | । कोई हिसाव या रसीद माँगता 
है तो अपमान समझते हैं। कहते हैं, “हमपर इतना भी विश्वास नहीं ? ' गांधीजी 
इस संबंबमें बड़े कड़े थे । उनका आग्रह था कि कार्यकर्ताको हिसाव रखना ही 
चाहिए । सार्वजनिक घनके उपयोगमें पाई-पाईका खर्च भी विवेकके साथ हो । 
मनुने एक वार पूछा, “बापू, आप ग्यारह बजे सोते हैं और तीन बजे उठ जाते 
है, फिर लालटेन क्यों बुझा देते हैं ?” तो कहा, “तेरा बाप कमाता है कि मेरा बाप 
कमाता है ? यह जनताका पैसा है। उसे इस तरह खर्चे करनेका हमें कया 
अधिकार है ?” 


ऐसा था हमारा नये युगका नया नेता--बापू ! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PEN) 


Digitized by Arya Samaj गाधी प्रकटा” and eGangotri 
° गांधा प्रकटा 


(१९१६) 
'गगन-गिराने जय जय गाया तू आया है, तु आया ।' 
उस'दिन काशीमें एकाएक गांघीका तेजस्वी रूप प्रकटा । उसकी खरी, सीधी 
वाणी मानो गुलाम भारतको आजादीका मागे ही वताने आयी हो । बात फरवरी 
१९१६ की हे । काशीमें महामंना पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने हिन्दू विश्व- 
विद्यालयके शिलान्यासका आयोजन किया था--लॉडं हाडिंग, तत्कालीन वाइस- 
रायके हाथों । उस समय उनकी रक्षाके लिए पुलिसका ऐसा कड़ा प्रवन्ध किया 
गया था, जिससे वाराणसीका दृश्य एक जेलखानेकी तरह हो गया था | 
उस समारम्ममें बोलनेके लिए एक दिन गांघीजीको भी मालवीयजीने निमं- 
त्रित किया था। समारम्भमें पहले दिन अनेक राजा-महाराजा अपने राजसी 
अळंकारों और आमूषणासे सज्जित विराजमान थे । गांघीजीके भाषणके दिन 
श्रीमती एनी वेसेंट भी पघारी थीं । गांधीजी सीघे-सादे काठियावाड़ी वेशमें थे । 
गोखलेने गांघीजीको एक साल चुपचाप देशकी स्थितिका निरीक्षण करनेकी 
जो सलाह दी थी, उसकी अवधि समाप्त हो गयी थी--और गांबीजीका ऐसे वडे 
समारोहमें स्वराज्यके संवंघमें बोलनेका, उसके बाद, यह पहला ही अवसर था | 
पुलिसका इतना कड़ा प्रवन्ध और राजा-महाराजाओंके वैभवका बह प्रदर्शन गांघी-” 
जीको बहुत अखरा । उससे पीडित होकर उन्होंने अपना जो भाषण किया, वह 
वहाँ बैठ बड़े-बड़े लोगोंको बमका घड़ाका जैसा लगा | उसमें उन्होंने गांधीका 
प्रह्लाद ही नहीं, सम्भवतः नृसिंहरूप भी देखा । वे सव उठ-उठकर इस तरह 
भागने लगे, भानो सचमुच कोई आफत आ गयी हो । वह भाषण क्या था, सारे 
` भावी गांधी, विक्रमी और विराट्‌ गांघीकी विकल आत्माकी ललकार थी । 
बैसे घटना १९१६ की है और उसमें भारतको गांघीके वास्तविक रूपकी 
पहली झलक मिली, फिर भी गांघीजीने अपनी 'आत्मकथा' में इसका उल्लेख- 
मात्र करके छोड़ दिया है। किन्तु हमारी दृष्टिमें भारतीय स्वतंत्रताके इतिहासमें 
इस असंगका स्थान अमिट है । अतः आत्मकथा” का श्रीगणेश हम इसी महान 
oe. लिए 
x eats न वलिनेके लिए क्षमा माँगते हुए, और हिन्दू-विश्वविद्याल्यमें दी 
वाली शिक्षाके विषयमें छात्रोको सावधान करते हुए ps उत्तरदायी शासन- 


की माँगसे सम्बद्ध कांग्रेसमें पारित हुए राजनैतिक 
गॉपीजीने कहा हुए राजनैतिक प्रस्तावका जिक्र करते हुए 


, =` कांगरसने स्वराज्यके बारेमें एक प्रस्ताव पास किया है । यों तो मुझे विश्वास 
है कि कांग्रेस! और “मुस्लिम लीग' अपने-अपने कर्तेव्यका पालन करेंगी और | 
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कुछ-न-कुछ ठोस सुझावके साथ सामने आयेंगी । किन्तु जहांतक मेरा सवाल है, 
मैं स्पष्ट रूपसे यह बात स्वीकार करना चाहता हूँ कि मुझे इस बातमें उतनी दिल- 
चस्पी नहीं है कि वे क्या कुछ कर पाती हैं, जितनी इस वातमे है कि विद्यार्थी-जगत्‌ 
क्या करता है, या जनता क्या करती है । कोई भी कागजी कारंवाई हमें स्वराज 
नहीं दे सकती । धुँआधार भाषण हमें स्वराजके योग्य नहीं बना सकते | हमारा 
अपना आचरण ही हमें स्वराजके योग्य बनायेगा | 

“सवाल यह है कि हम अपनेपर किस तरह राज करना चाहते हैं ? मैं आज 
भाषण नहीं क ना याता ह: चाहता हे--आपके सामने खुला-खुला सोचना चाहता हूँ 
कल शामको में दर्शनोंके लिए गया था । उन गलियोंमें चलते हुए 
मेरे मनमे ख्याल आया कि यदि कोई अजनवी एकाएक ऊपरसे इस मन्दिरपर उतर 
पड़े और यदि उसे हम WA कि बारेमें विचार करना पड़े तो क्या हमारे बारेमें कोई 
छोटी राय वना लेना लिए स्वाभाविक न होगा? क्‍या यह महान्‌ मन्दिर 
हमारे अपने आचरणकी ओर उंगली नहीं उठाता ? मैं यह बात एक हिन्दूकी तरह 
बड़े दर्दसे कह रहा हूँ । **“अगर हमारे मन्दिर कुशादगी और सफाईके नमूने न हों तो 
हमारा स्वराज कैसा होगा ? ” 

फिर शहरोंकी गन्दगी और Wes तीसरे दर्जके यात्रियोंकी दुदेशाका वर्णन 
करनेके वाद उन्होंने भारतकी गरीवीकी चर्चा करनेवाले राजा-महाराजाओंकी ओर 
ध्यान दिलाकर कहा-- 

“अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता gl जिन महाराजा सहोदयने 
( दरमंगाके महाराज ) कलकी हमारी वैठककी अध्यक्षता की थी, उन्होंने भारतकी 
गरीवीकी चर्चा की । दूसरे वक्‍ताओंने भी इस बातपर बड़ा जोर दिया । किन्तु 
जिस शामियानेमें वाइसरायके द्वारा सिलान्यास-समारोह हो रहा था, वहाँ हमने 
कया देखा? एक ऐसा शानदार प्रदर्शन, जड़ाऊ गहनोंकी ऐसी प्रदशनी, - 
कर पेरिससे आनेवाले किसी जौहरीकी आँखें मी चौंधिया जातीं । जब में गहनोसे 
लदे हुए उन अमीर-उमराओंका भारतके लाखों गरीब आदमियोंसे मिलान करता 
हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन अमीरोसे कहँ--जबतक आप अपने ये जवरात 
नहीं उतार देते और इन्हें गरीबोंकी घरोहर मानकर नहीं चलते, तवतक मारतका 
कल्याण नहीं हो सकता । मुझे यकीन है कि सम्राट्‌, अथवा Sle हाडिग, सञ्जाट्के 
प्रति वास्तविक राजभक्ति दिखानेके लिए किसीका गहनोंके सन्दूक उलटकर सिरसे 
पाँवतक सजकर आना जरूरी नहीं समझेंगे । अगर आप चाहें तो मैं जानकी बाजी 
am महाराज जॉर्ज पंचमका सन्देशा आपको लाकर दे दूँ कि वे AE नहीं 
चाहते | i | : 
“जब कमी मै सुनता हूँ कि कहीं, फिर वह ब्रिटिश भारतमें हो चाहे हमारे बड़ें- 
बड़े राजाओं और नवाबोंद्वारा शासित रजवाड़ोंमें, कोई बड़ा भवन उठाया जा 
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रहा है तो मेरा मन दुःखी हो जाता है और मैं सोचने लगता हूँ कि यह पैसा तो 
किसानोंके पाससे इकट्ठा किया गया पैसा है।” ; 
अन्तमें पुलिसके कड़े प्रवन्धकी ओर संकेत करते हुए उन्होंने ऐसे वचन कहे, 
जिन्हें लोगोने बड़े आइचर्य और भयके साथ सुना । भारतके इतिहासमें लोगोंने 
एक वाइसरायके प्रति उस समयतक एक भारतवासीके मुंहसे ऐसे शब्द पहली वार 
ही सुने होंगे। ऐसी निर्भय वाणी उस समय स्वप्नमें भी कहीं नहीं सुनी जाती थी । 
“श्रीमान्‌ वाइसरायके, यहाँसे रास्तोसे निकलते समय, हम लोग बड़ी चिन्तामें 
थे । स्थान-स्थानपर खुफिया पुलिसके लोग तैनात थे | हम दंग रह गये | हमारे 
मनमें वार-वार यह प्रश्‍न उठता था कि हम लोगोंके प्रति इतने अविइवासका कारण 
क्या है ? इस प्रकार मरणान्तक दुःख भोगते हुए जीनेकी अपेक्षा क्या लॉड हाडिग- 
के लिए सचमुच ही मर जाना अधिक श्रेयस्कर नहीं है? परन्तु एक वल्शाली 
सञ्जाद्के प्रतिनिधि इस प्रकार मर भी नहीं सकते । मृतककी भाँति जीना ही वे 
शायद जरूरी समझते होंगे । 
„ फिर बमभार्टीवालोंको लक्ष्य करके गांघीजीने कहा--“मे खुद भी अराजक 
ह. पर ह पर दूसरे वर्गका । हमारे यहाँ अराजकोंका एक वर्ग है, उस वर्गेके लोगोसे 
लका अवसर यदि मुझे मिले तो मँ उनसे स्पष्ट कह दूंगा--'माइयो, यदि 
भारतको अपने 'विजेताओंपर विजय प्राप्त करनी है तो आपकी अराजकताके 
लिए यहाँ जगह नहीं।' यह भीरुताका लक्षण है। यदि आपका ईदवरपर विश्वास 
हो, ह यदि उसका भय मानते हों तो फिर आपको किसीसे डरनेका कोई कारण 
नहीं है। a चाहे LISI हों, वाइसराय हों, खुफिया पुलिस हों, चाहे 
सञ्जाट्‌ हों | अराजकोंके स्वदेश-प्रेमका मैं वडा आदर करता gl वे जो स्वदेशके 
लिए खुशी-खुशी मरनेके लिए तैयार रहते हैं, उनकी मैं इज्जत करता हुँ। पर मैं 
उनसे पूछता हूँ कि क्या किसीकी जान लेना प्रतिष्ठाका कार्य है ? क्या छरेसे हत्या 
पा का जो Ee भात sta है, उसे किसी भी प्रकार गौरवपूर्ण 
र f कहता -नर्ह i ऐसे 
प ल हे नहीं, कोई भी ग्रन्थ ऐसे उपायका अवलम्बन 


“यदि मुझे इस वातका विश्वास हो जाय कि अंग्रेजोंके रहते हते हुए इस देशका 


कदापि उद्धार न होगा--उन्हें यहाँसे निकाल ही देना चाहिए-_तो उनसे अपना | 


बोरिया-विस्तर समेटकर यहाँसे चलते होनेकी प्रार्थना करनेमें मै कमी आगा-पीछा 


पने अयोग्य और अतिरिक्त उत्साहका प्रायदिचत्त माँगता l 
अपने देशका नाम मुझे बड़ा ही प्यारा है और आप लोगोसे यक प्रार्थना है 


a 
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कि अराजकताको भारतमें बिलकुल स्थान न मिलने दीजिये । हमारे शासकोंसे 
आपको जो कुछ कहना हो, उसे खुलकर साफ शब्दोंमें कह दीजिये और यदि आपका 
कथन उन्हें बुरा रूगे तो उसके परिणामस्वरूप जो कष्ट मिलें, उन्हें मोगनेके लिए 
तैयार रहिये । आप उन्हें गालियाँ मत दीजिये 1” 

इसके पश्चात्‌ भारतीय मुलकी सेवाको लक्ष्य करके गांधीजी वोले-- 

“इस सेवा ( सिविल सविस ) के बहुतसे लोग निःसन्देह उद्धत, अत्याचारप्रिय 
और अविवेकी होते हैँ । इसी तरहके और भी कितने ही विशेषण उन्हे दिये जा 
सकते हैं । यह सव कुछ मुझे स्वीकार है । यही नहीं, भँ यह भी मानता हूँ कि कुछ 
वर्षोतक हमारे देशमें रहकर वे और भी ओछी मनोवृत्तिके वन जाते है । पर इससे 
क्या सूचित होता है ? यहाँ आनेके पहले यदि वे सम्य और सत्पुरुष थे, और यहाँ 
आकर यदि वे नीति-श्रष्ट हो गये तो कया इसे हमारे ही चरित्रका प्रतिविम्ब नहीं 
कहना चाहिए ?- ` 'भारतमें आनेपर खुशामदकी जो हवा उन्हें चारों ओरसे घेर 
लेती है, वही उनके नीतिच्युत होनेका कारण है । कभी-कभी अपने दोष स्वीकार 
करना भी अच्छा होता है । 

“यदि किसी दिन हमें स्वराज मिलेगा तो वह अपने ही पुरुपार्थसे मिलेगा । 
वह दानके रूपमें कदापि नहीं मिळनेका । ब्रिटिश साम्राज्यके इतिहासपर दृष्टि- 
पात कीजिये | ब्रिटिश साम्राज्य चाहे कितना ही स्वतन्त्रता-प्रेमी हो, फिर भी 
स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए स्वयं उद्योग न करनेवालोको वह कभी स्वतन्त्रता देनेवाला 
नहीं है । आप चाहे तो बोअर-युद्धसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले 
जो बोअर लोग साञ्राज्यके शत्रु थे, वे ही अव उनके मित्र हूँ 1” 

MANA यह भाषण पूरा न हो पाया था कि समामें गड़बड़ शुरू हुई और 
श्रीमती एनी वेसेंट उठकर चल दीं। उनके साथ और भी कई बड़े-बड़े लोग उठकर 
चले गये और व्याख्यानकां अन्त यहीं हो गया | गांधीजीकी स्पष्ट और खरी 
बातोंसे वे लोग भयभीत हो गये थे | व्याख्यानके बीचमें भी एक वार श्रीमती बेसेंटने 
गांघीजीको भाषण पुरा करनेका संकेत किया था । वादमें भी उन्होंने गांघीजीके 
इस भाषणपर कुछ आक्षेप किये थे, जिनका गांघीजीने करारा उत्तर दिया था । 

इस भाषणमें गांघीजीने जिन-जिन बातोंकी ओर ध्यान दिलाया है, पाठक 
देखेंगे कि आगे चलकर वे सब बातें उनके जीवनमें चरितार्थ हुई हैं और बमबाजीसे 
नहीं, अहिंसात्मक सत्याग्रहसे हमने अंग्रेजी राज्यकी जड़ उखाड़ दी और तारीफ: 
यह कि इसी गांधीको अंग्रेजोंने अपना मित्र और ईसाका दूसरा अवतार मांनां । 
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( १९१५-१७.) 
“एक लक्ष्य, एक झण्डा, एक भाषा-एक राष्ट्रीयताके लिए अनिवायं हें ४ 


“बोले तेसा चाले त्याची वंदावी पाऊले ।' 
( जिसकी कथनी और करनी एक-सी है, वह वन्दनीय है । ) 


गांधीजी जीवमात्रकी एकता साधना चाहते थे । राष्ट्रीय एकता उसीका 
एक भाग है । दक्षिण-अफ्रीकासे ही उनके मनमें “हिन्द स्वराज्य' और उसके लिए 
आवश्यक 'राष्ट्रीय एकता' के भाव जड़ पकड़ने लगे थे । 'राष्ट्रमापा' कौनसी हो 
सकती है, इसका भी निर्णय वह अपने मनमें उसी समय कर चुके थे। हिन्द 
स्वराज्य' में एक जगह “हिन्दुस्तानकी भाषा अंग्रेजी नहीं, हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) 
है। वह आपको सीखनी होगी ।” एसा कहा है। अपने 'इडियन ओपीनियन' 
प॒त्रमें हिन्दीके लेख और स्तम्म रखते थे--वहाँ स्वामी मवानीदया संन्यासीके 
द्वारा हिन्दी-भ्रचार भी होता था । 

दक्षिण-अफ्रीकासे भारतमें आते ही गांघीजीने हिन्दी और आगे चलकर “हिन्दु- 
स्तानी' या “हिन्दी-हिन्दुस्तानी' का नारा बुलंद किया | लखनऊ-कांग्रेसके समय 
उन्होने अंग्रेजी चाहनेवाले अपने श्रोताओंसे दुढ़तापूर्वक कहा था : “यदि एक वर्षके 
अन्दर आए हिन्दी न सीख लेंगे, तो आपको मेरा भाषण अंग्नेजीमें सुनेको नहीं 
मिलेगा 1” 

वाइसराय द्वारा बुलायी युद्ध-परिषद्में अकेले गांघीजीने ही हिन्दीमें वोलनेका 
साहस किमा था । एक समामें तो उन्होंने लोकमान्य तिलकको भी उलाहना दिया 
था--“लोकमान्य तिलूक यदि हिन्दीमें बोलते तो बड़ा लाम होता | लांडे डफरिन 
तया रेडी चेम्सफोडंको माति तिलक महाराजको भी हिन्दी सीखनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । रानी विक्टोरियाने भी हिन्दी सीखी थी | पंडित मालवीयजीसे मेरी 
अर्जी है कि यदि वे कोशिश करें तो अगले वर्ष अन्य किसी भी भाषामें कांग्रेसके 
व्याख्यान न हों। मेरा यह उलाहना है किं कल वे कांग्रेसमें हिन्दीमें क्यों नहीं 
बोळे?” ओर तिलक महाराज उनका अनुरोध मानकर हिन्दीमें बोले भी । 
_ एक वार और भी माळवीयजीको अंग्रेजीमें भाषण करनेपर उन्होंने उलाहना 
'दियाथा। श्रीमती जिन्नातकको उन्होने लिखा था कि वे खुद मातृमाषामें बोला करें 

ओर जिन्ना साहवको भी ऐसी प्रेरणा दें । : 

a क्या गुजरात और क्या विहार, जहाँ कही गांधीजी गये और मौका मिला, 
. वहाँ उन्होंने हिन्दीपर--राष्ट्रमाषापर--जोर अवद्य दिया 1-५ फरवरी 
१९१६ को काशी नागरी प्रचारिणी समामें उन्होंने हिन्दीके बारेमें कहा था कि 


> æ १० -_ 
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हिन्दी ही राष्ट्रभाषा ११ 


“जिस भाषामें am जैसे कविने कविता की हो, वह अवद्य पवित्र हे और 
उसके सामने भाषा ठहर नहीं सकती 1” 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें अधिक बल देकर ( फरवरी १९१६ ) कहा: 
“मुझे आज इस पवित्र नगरमें, इस महान्‌ विद्यापीठके प्रांगणमें अपने ही देश- 
वासियोंसे एक विदेशी भाषामें बोलना पड़ रहा है । यह बड़ी अप्रतिष्ठा और 
Tat वात है। पिछले दो दिनोंमें यहाँ जो भाषण दिये गये हूँ, यदि उनमें लोगोंकी 
परीक्षा ली जाय और मैं परीक्षक होऊँ तो निश्चित है कि ज्यादातर लोग फेल 
हो जाये ।” 

आगे कहा : “मैं गत दिसम्वरमें कांग्रेसके अधिवेशनमें मौजूद था । वहाँ 
बहुत अधिक तादादमें लोग इकट्ठे हुए थे । आपको ताज्जुव होगा कि वम्वईके 
वे तमाम श्रोता केवल उन भाषणोंसे प्रभावित हुए, जो हिन्दीमें किये गये थे । 
यह बम्बईकी वात है, वनारसकी नहीं, जहाँ समी लोग हिन्दी बोलते हैं। ` "यदि 
आप मुझसे यह कहें कि हमारी भाषामें उत्तम विचार अभिव्यक्त किये ही नहीं जा 
सकते, तव तो हमारा AAA उठ जाना अच्छा है । कया कोई व्यक्ति स्वप्नमें 
भी यह सोच सकता है कि अंग्रेजी भविष्यमें किसी मी दिन भारतकी राष्ट्रमाषा 
हो सकती है १? r ५ a 3 

लखनऊमें एकलिपि-सम्मेलनमें ( २९-१२-१६ ) कहा याज्म Wk 
आता हूँ । मेरी हिन्दी टूटी-फूटी है--मैं उसीमें आपसे बोलता हूँ, क्योंकि थोडी 
अंग्रेजी बोलनेमें मुझे ऐसा मालूम होता है, “मानो x इससे WT लगता है । 
आपको हिन्दीका गोरव बतानेकी जरूरत नहीं है । जैसे कोई गंगामें स्नान करता 
रहे और कहे कि “गंगाजी, इधर आओ | यदि आज हिन्दी सिखानेवाळे और काम 
करनेवाले लोग होते तो मद्रासी भी हिन्दी जानते होते | खाली सम्मेलन नही, 
काम चाहिए ।” : (hey AR 

बापू चाहते थे कि जल्द-से-जल्द अहिन्दी-माषी प्रान्तोमें भी हिन्दीका प्रवेश 
और प्रचार हो । इसके लिए कार्यकर्ता चाहिए | अतः उन्होंने कहा--/अहमदा- 
बादमें मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला, जो मुझे और मेरे आश्रमवालोंको हिन्दी 
पढ़ा सके | मद्रासमें भी अभीतक हिन्दीका प्रचार नहीं हुआ । आपने कोई प्रयत्न 
ही नहीं किया, दस-पाँच लोग ऐसे जुटाइये, जो मद्रास प्रान्तमें जाकर हिन्दीका 
प्रचार करें।” 


एक Heh अवसरपर तो उन्होंने यहाँतक जोर दिया कि “जबतक हिन्दी | 


आषामें सारा सार्वजनिक कार्य नहीं होगा, तबतक देशकी उन्नति नहीं हो सकती । 
'कांग्रेसमे जबतक राष्ट्रमाषादारा ही सब काम न हो, तबतक स्वराज्य नही मिल 
सकता ।* * *” : ae 

हिन्दीकी महत्ता और राष्ट्रमाषाके रूपमे उसके अधिकार ( पात्रता) का | 
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वर्णन करते हुए वापूने एक जगह कहा--“हिन्दी ही हिन्दुस्तानके शिक्षित समुदायकी 
भाषा हो सकती है, यह वात निविवाद सिद्ध है । यह कैसे हो, केवल यही विचार 
करना हे । जिस स्थानको आजकल अंग्रेजी भाषा लेनेका प्रयास कर रही है, 
और जिसे लेना उसके लिए असम्भव है, वही स्थान हिन्दीको मिलना चाहिए, 
क्योंकि हिन्दीका उसपर पूर्ण अधिकार है । यह स्थान अंग्रेजीको नहीं मिळ सकता, 
क्योंकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बड़ी कठिन है । हिन्दी वोलने- 
वालोंकी संख्या प्राय: साढ़े छह करोड़ है ( १९१६-१७ )। बंगला, विहारी, उडिया, 
मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और सिन्धी हिन्दीकी वहनें हैं। उन भाषा- 
Arh वोलनेवाले थोडी-वहुत हिन्दी समझ तथा बोल लेते हैं। इन सवको मिलानेसे 
संख्या प्रायः २२ करोड़ ( उस समय ) हो जाती है। जिस भाषाका इतना प्रचार 
है, उसकी बरावरी करनेके लिए अंग्रेजी, जिसे एक लाख भी हिन्दुस्तानी ठीक- 
ठीक नहीं बोल सकते, क्योंकर समर्थ हो सकती है ? ” 

हमारी भीझता, श्रद्धा और हिन्दी माषाके गौरवको अज्ञानके कारण ही 
हिन्दी हमारे कामकाजकी माषा नहीं वन सकी है।--एऐसा वापूने कहा था । 

तमिल्‍-द्रविड़ प्रान्तोकी कठिनाईका मार्ग बताते हुए बापूने सुझाया था-- 
“इसको भी औषधि हमारे हाथमें हे । हिन्दीके उत्साही, साहसी, स्वाभिमानी, 
जोशीले पुरुषोंको विना मूल्य हिन्दीकी शिक्षा देनेके लिए मद्रास आदि प्रान्तोंमें 
भेजना चाहिएः। शिक्षकोको भेजनेके साथ ही स्वयं-शिक्षक पुस्तकें भी वनानी 
चाहिए ।** "मराठी, गुजराती भाषा-माषियोंके लिए भी हिन्दी पुस्तके तैयार 
करवानी चाहिए और उन प्रदेशोमें मो प्रचारक भेजे जाने चाहिए ।” 

अपनी चम्पारन-यात्राके समय ३ W १९१७ को उन्होंने एक परिपत्र निकाला 
था, जिसमें लिखा था-- हिन्दी जल्दी-से-जल्दी अंप्रेजीका स्थान ले ले, यह ईश्वरी 
संकेत जान पड़ता है । हिन्दी शिक्षित वर्गोके बोच समान माध्यम ही नहीं, वल्कि 
जनसाधारणके हृदयतक पहुंचनेका द्वार बन सकती है । इस दिशामें कोई देशी 
भाषा इसकी समानता नहीं कर सकती | अंग्रेजी तो कदापि नहीं कर सकती !” 

_ गाँवीजी हिन्दीका मौखिक प्रचार करके ही, राष्ट्रमापाके रूपमे उसकी 

महत्ता और प्रतिष्ठा बताकर ही AT न रहे उन्होंने दक्षिण मारतमें हित्दीका 
प्रचार करनेकी मो व्यवस्था की और वह मी ठेठ १९१८ में । 
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४. हिन्दी राष्ट्रभाषा बनी 


( १९१८ ) 
“निज भाषा उन्नति ag सब उचन्नतिकों भूल 
पे निज भाषा-ज्ञानके मिटत न हियको सुल 
--मारतेन्दु 

Geax इसके कि हम पाठकोंको हिन्दीके राष्ट्रभाषा वननेकी कथा सुनायें, 
विहार-छात्र-सम्मेलनमें अध्यक्षके नाते गांधीजीने जो भाषण मातृभाषा और 
राष्ट्रभापाकी पुष्टिमें किया, उसे पढ़ लेना अच्छा होगा : 

“इस सम्मेलनका काम इस प्रान्तकी भाषामें ही--और वही राष्ट्रभाषा 
भी है--करनेका निश्‍चय करके आपने दूरन्देशीसे काम fear है। इसके लिए 
में आपको वधाई देता हुं । मुझे आशा है कि आप लोग यह प्रथा जारी रखेंगे | 

“हमने मातृभापाका अनादर किया है। इस पापका कड़वा फल हमें जरूर 
भोगना पड़ेगा | हममें और हमारे घरके लोगोंके बीच कितना ज्यादा व्यवधान 
( अन्तर ) पैदा हो गया है, इसके साक्षी इस सम्मेलनमें आनेवाले हम समी है । 
हम जो-कुछ सीखते हैँ, वह अपनी माताओंको नहीं समझाते और न समझा सकते 
है । जो शिक्षा हमें मिळती है, उसका प्रचार हम अपने घरमें नहीं करते और 
न कर सकते हैं | ऐसा दुःखद परिणाम अंग्रेज कुट्म्वोमें कभी नहीं देखा जाता । 
gwen और दूसरे देशोंमे, जहाँ शिक्षा मातृमाषामें दी जाती है, वहाँ विद्यार्थी 
स्कूलोंमें जो-कुछ पढ़ते हैँ, वह घर जाकर अपने-अपने माता-पिताको हे हुँ 
आर घरके नौकर-चाकरों और दूसरे लोगोंको भी वह मालूम हो जाता है । इस 
तरह जो शिक्षा बच्चोंको स्कूलोंम मिलती है, उसका लाभ घरके लोगोंको भी 
मिल जाता है। 

“मातृभाषाका अनादर माँके अनादरके बराबर है । जो मातृभाषाका अप- 

* मान करता हैं, वह 'स्वदेश-मक्‍त' कहलाने लायक नहीं | बहुतसे लोग ऐसा 
कहते सुने जाते हैं कि हमारी भाषामें ऐसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे ऊँचे विचार 

प्रकट किये जा सकें । किन्तु यह कोई भाषाका दोष नहीं | भाषाको बनाना और 

और बढ़ाना हमारा अपना ही कर्तव्य है। एक समय ऐसा था, जब अंग्रेजी माषाकी 

भी यही हालत थी | अंग्रेजीका विकास इसलिए हुआ कि अंग्रेज आगे बढ़े और 

उन्होंने स्वयं माषाकी उन्नति की । यदि हम मातृमाषाकी उन्नति नहीं कर सके 

और हमारा यह सिद्धान्त रहे कि अंग्रेजीके जरिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट 

कर सकते हे और उनका विकास कर सकते हैं, तो इसमें जरा, भी शक नहीं कि 

हम सदाके लिए गुलाम बने रहेंगे | ; 


[ १२- 
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“तुलसीदासजी अपने दिव्य विचार हिन्दीमें प्रकट कर सके थे । रामायण 
जैसे ग्रंथ बहुत ही थोड़े है । गृहस्थाश्रमी होकर भी सव-कुछ त्याग कर देनेवाले 
महान्‌ देशमक्त भारतमूषण पण्डित मदनमोहन मालवीयजीको अपने विचार 
हिन्दीमें प्रकट करनेमें जरा भी कठिनाई न होती । पण्डितजीका अंग्रेजी-माषण 
चाँदीकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है, किन्तु उनका हिन्दी-माषण इस तरह 
चमकता है, जैसे मानसरोवरसे निकलती हुई गंगाका प्रवाह सूर्यकी किरणोसे 
सोनेकी तरह चमकता है | 

“मुझे अंग्रेजी माषासे वैर नहीं है । इस भाषाका भण्डार अटूट है। यह 
राजभाषा है और ज्ञानकी निधिसे भरी-पुरी है। फिर भी मेरी यह राय है कि 
हिन्दुस्तानके सब लोयोंको इसे सीखनेकी जरूरत नहीं । में इतनी ही प्रार्थना 
करूँगा कि आपसके ब्यवहारमें और जहां-जहाँ हो सके, वहाँ सब लोग मातृभाषा- 
का ही उपयोग करें, और विद्याथियोंके सिवा जो महाशय यहाँ आये हूँ, वे मातृ- 
भाषाको शिक्षाका माध्यम वनानेका भगीरथ-प्रयत्न करें ।” 

अव १९१८ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ( इन्दौर ) में चळें। यह सम्मेलन 
गांचीजीकी अध्यक्षतामें हुआ था । उसीमें स्वीकृत एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दी 

राष्ट्रभाषा मानी गयी | यही नहीं, अहिन्दी प्रदेशोंमें हिन्दी-प्रचारके लिए मद्रासमें 
` दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समाको भी स्थापना हुई । सम्मेलनकी अध्यक्षता करने- 
से पहले गांघीजीने सम्मेलनके द्वारा एक परिपत्र जारी कराया था, जो तत्कालीन 
भारतके समी प्रान्तोंके वरिष्ठ नेताओंको मेजा गया था और जिसमें यह पुछा गया 
था कि भारतमें कौनसी भाषा राष्ट्रमाषाका स्थान ले सकती है । उसके उत्तर- 
में जो पत्र आये थे, उनमें अधिकांशकी राय हिन्दीके पक्षमें थी। ; 
अध्यक्षके नाते हिन्दीकी व्याख्या करते हुए गांधीजीन कहा था--“हिन्दी भाषा 
वह भाषा है, जिसको उत्तरमें हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और वह नागरी 
zm फारसी लिपिमें लिखी जाती है ।“माषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जन-समूह 
a भे 
San भेदका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था--“हिन्दू-मुसल- 
सानोंके वीच जो मेद जाता है, वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिन्दी और 
उदू माषाके भेदमें है। दोनोंका स्वाभाविक संगम गंगा-यमुनाके संगम-सा झोमित 
अचल रहेगा मुझे उम्मीद है कि हम हिन्दी-उदूके झगड़ेमें पड़कर.अपना बल 
a g होने देंगे।““मुग़लोंके जमानेमें हिन्दी या उर्दू राष्ट्रीय भाषा बनती 
जा l 


हि तयाऽ अ तो इतनी ही कमजोरी थी कि व होते हुए s 
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हिन्दी राष्ट्रभाषा बनी १५ 


हिन्दी पढ़ाने-लिखानेसे ही शुरुआत करनी थी । अतः गांघीजीने दक्षिण प्रान्तोंमे 
हिन्दी पढ़ानेका ठोस उपाय किया, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समाके रूपमें । 

लिपिके वारेमें भी गांघीजीके विचार स्पष्ट थे । उन्होंने एक सज्जनको पत्रमें 
लिखा कि “राष्ट्रीय झिक्षाकी योजनामें देवनागरी और उर्दू लिपियाँ अनिवार्य 
होनी चाहिए। मेरी तो राय है कि देवनागरी संसारमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और 
पूर्ण लिपि है। अतः इस दृष्टिसे सबसे उपयुक्त राष्ट्रीय लिपि है। परन्तु आज 
मुसलमानोंको इसे स्वीकार. करनेमें जो कठिनाई हैं, उसका हुल मैं नहीं सोच 
पाता | इसलिए मेरा विचार है कि शिक्षित बगेको दोनों ही लिपियोंकी समान 
SIT जानकारी होनी चाहिए । तव जिसमें अधिक शक्ति होगी और ज्यादा सरर 
होगी, वह राष्ट्रीय लिपि वन जायगी 1” 

विद्याथियोंकी समा, पटनामें भाषण करते हुए ना कहा कि “यद्यपि 
मै देवनागरी लिपिको राष्ट्रीय लिपि बनानेके पक्षमें हूँ, भी मैं समी भार- 
तीयोंसे प्रार्थना करता हूँ कि जवतक हमारे मुसलमान भाई देवनागरी लिपिको 
ल नहीं कर लेते, तवतक वे देवनागरी लिपि और फारसी लिपि, दोनों 

खें 17! 

गांधीजीको हिन्दीको राष्ट्रमाषाके पदपर ही बैठाकर और अहिन्दी-माषी 
प्रान्तोंमें हिन्दी-प्रचारकी, योजना बनाकर संतोष नहीं हुआ । थोडे ही दिनों वाद 
१९२१ में उन्होंने अपने अंग्रेजी यंग इण्डिया' और गुजराती 'नवजीवन' के साथ 
हिन्दीमें भी हिन्दी 'नवजीवन' निकालना प्रारम्म कर दिया। इससे एक 
लाभ यह भी हुआ कि अबतक हिन्दी पत्रोंमें उनके अंग्रेजी और गुजराती लेखोंके 
हिन्दी अनुवाद हिन्दी पत्रकार अपनी-अपनी आषा और ढंगसे निकालते थे । 
उसकी जगह उनक प्रामाणिक अनुवाद तथा स्वयं गांघीजीके लिखे स्वतंत्र 
हिन्दी लेख हिन्दी पाठकोंको मिलने लगे | 

हिन्दी नवजीवन के प्रारंभिक लेखमें गांघीजीने अपने हिन्दी लेखमें लिखा था: 

“यद्यपि मुझे मालम है कि नवजीवन' को हिन्दीमें प्रकाशित करना कठिन 
काम है, तथापि मित्रोके आग्रहवश होकर और साथियोंके उत्साहसे 'नवंजीवन' 
का हिन्दी अनुवाद निकाळनेकी धृष्टता मैं करता ह ह । मेरे विचारोंपर मेरा प्रम + 
है। मेरा विश्वास है कि उनके अनुकरणसे लाभ है । इसलिए उनको 
हिन्दीमें प्रकट करनेकी इच्छा मुझे बहुत समयसे थी । TST आजतक परमात्माने 
उसे सफल नहीं किया था । हिन्दुस्तानीको भारतवर्षकी राष्ट्रीय भाषा बनानेका 
प्रयत्त मैं हमेशा करता आया हूँ । हिन्दुस्तानीके BR भाषा राष्ट्रभाषा 
नहों हो सकती । इसमें कुछ भी शक नहीं । जिस : करोड़ों हिन्दू-मुसरू- 
मान बोल सकते हैं, वही अखिल भारतवर्षकी सामात्य माषा हो सकती है और 
उसमें जबतक 'नवजीवन' न निकाला गया, तबतक मुझे दुःख था। we 
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“हिन्दुस्तानी भाषा जाननेवाले जवतक असहयोग और शान्तिके सिद्धान्त 
भलीभाँति न समझ लेंगे, तवतक शान्तिमय असहयोगकी सफलता असम्भव-सी 
हे । इसलिए “हिन्दी-नवजीवन' की आवश्यकता थी । परमात्मासे प्रार्थना है कि 
जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं, उन्हें “हिन्दी नवजीवन' मददगार हो ।” 

आगे चलकर सन्‌ १९४२ में गांघीजीने काकासाहव कालेलकरके तत्त्वा- 
वघानमें हिन्दुस्तानी प्रचार समाकी स्थापना की । 


५. असहयोग : विरवासघातका जवाब 


( १९१९-२० ) 
उपकारिणि विभव्ये शुद्धमतौ यः समाचरति पापम्‌ । 
तं जनमसत्यसन्धं, भगवति वसुधे कथं वहसि॥? 

-सुभाषित 
= (जो अपने उपकारीके प्रति पाप करता है, हे माता पृथ्वी, तु उसका भार 
केसे वहन करती है? ) 

इन्दोरके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें गांधीजी गये, तव खेडाका सत्याग्रह 
चळ रहा था। पहला महायुद्ध समाप्त हुआ ही था। इसमें भारतके पुत्रोंने वडी 
बहादुरीसे माग लिया था । अतः स्वभावतः. सारे देशको आशा थी कि अंग्रेज 


कुछ कृतज्ञता दिखायेगे, परन्तु बदलेमें आया रौलट कानून । इस कानूनके विरोधमे - 


देरामें जो तीन्न आन्दोलन खड़ा हुआ, जनतामें जो रोप और क्षोभ पैदा हुआ, उसे 

दवाने और कुचछनेके लिए अंग्रेज सरकारने सारे देशमें स्थान-स्थानपर घोर दमन 

किया । अमृतसरके जळियाँवाला वागका हुत्याकाण्ड उसका सबसे क्र और 

भयानक उदाहरण था | इसने सारे देशकी आत्माको झकझोर दिया | निदेशो: 

re इसकी तीन्र निन्दा हुई । इसका उल्लेख. गांधीजीने आत्मकथा? में किया 
i 


उसी समय एक और घटना घट गयी, जिसने मारतके मुस्लिम-समाजमें मी 
बहुत मारी कोम पैदा कर दिया | उसकी बुनियाद यह थी-पहले महायुद्धके 
कप TA आदि Sass खिलाफ जर्मनीके साथ तुकंस्तानके खळीफाने 
युद्ध ६ कर । अतः स्वभावतः इंग्लैण्ड मस्त 

ba पवतः OVS और तुकंस्तान एक-दूसरेके 
WA इंग्लैण्डकी फोजोमे हिन्दुस्तानी सिपाही और उनमें मुसलमान भी थे-। तुकं- 
नके युद्धं शरीक होते ही मुसलमानोंमे खलबली मची । उनके दिम सवाल 
खड़ा हो गया कि अब अपने मंगु सु तुकंस्तानके खलीफाके दुरमन इंग्लैण्डका साथ 
ता हुई | तब मारतके मुसलमानोंक्री नाराजी- 
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को दूर करनेके लिए ब्रिटेनके प्रधानमन्त्री लॉयड जॉजंने स्पष्ट शब्दोमें वचन 
दिया था कि “हम तुर्कीको उसके एशिया-माइनर और थूसके प्रसिद्ध और समृद्ध 
द्वीपोसे वंचित करनेके लिए, जिनकी आवादी मुख्यतः तुरक है, लड़ाई नहीं लड़ 
रहे है ।” मुसलमानोंका कहना था कि जजीरतुल अरव, जिसमें मेसोपोटामिया, 
अरविस्तान, सीरिया, फिलस्तीन और उसके सारे घामिक स्थान शामिल हैं, 
हमेशा खलीफाके सीधे अधिकारमें रहना चाहिए । परन्तु अस्थायी सन्धिको 
शर्तोके फलस्वरूप तुर्कीको अपने प्रदेशोंसे वंचित होना पड़ा। थेस यूनानको 
नजर कर दिया गया और तुर्की साम्राज्यके एशियाई प्रदेशोंको ब्रिटेन और फ्रान्सने 
लीगके आज्ञापत्रोंके वहाने आपसमें वाँट लिया । मित्र-राष्ट्रोंद्वारा एक हाई 
कमीशन नियुक्त किया गया, जो हर लिहाजसे तुर्कीका असली शासक ही वना 
दिया गया था और सुल्तान एक कंदीमात्र रह गया था। भारतके मुसलमान ही नहीं, 
बल्कि अन्य जातियाँ भी ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके इस विदवासघातसे क्रुद्ध हो गयी थी । 
इसलिए प्रमुख कांग्रेसी और खिलाफती नेता एकत्र हुए और उन्होने लॉयड जॉर्ज 
के वचनमंगसे उत्पन्न हुई देशकी स्थितिके सम्वन्धम चर्चा की और अन्तमें गांघीजीके 
नेतृत्वमें खिलाफत-आन्दोलन करनेका निइचय किया | 
हजारों भावुक मुसलमान ऐसे अन्यायी राज्यमें रहना पाप समझकर अफ- 
गानिस्तानके लिए चल दिये । किन्तु अफगानिस्तानने अपनी सीमाएँ बन्द कर दीं | 
इस कारण उन्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ीं और अंततः अधिकांश लौट भी आये t 
' परन्तु सारे देशके मुसलमानोंमें एक जबरदस्त बेचैनी फैल गयी और यह सोचा 
जाने लगा कि सरकारके इस विशवासघातका जवाब किस प्रकार दिया जाय और 
किस प्रकार खिलाफत-खलीफाके साञ्राज्य-की रक्षा की जाय । 
एक तरफ मुसलमानोंमें यह वेचेनी छायी हुई थी और दूसरी तरफ युद्धमें मिली 
सफलतापर खुशियाँ मनानेके लिए सरकारकी तरफसे जगह-जगह विजयोत्सवोंका 
आयोजन किया जा रहा था । मुसलमान इन उत्सवोंमें रारीक हों या नहीं, इस 
विषयपर विचार करनेके लिए दिल्लीमे एक समा हो रही थी। इसमें शरीक होनेके 
लिए हकीम अजमल्खां और श्री आसफअलीकी तरफसे एक निमन्त्रण गांघीजीके 
पास भी पहुँचा । ( आत्मकथा अध्याय ३६ ) 


निमन्त्रणमें यह भी लिखा था कि इस अवसरपर गोरक्षाके प्रश्‍नपर भी विचार 
किया जायगा । गांधीजीको यह वाक्य पढ़ते ही खटका । अतः समामें जानेपर 
स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा हकीम साहवसे सलाह करके सभाको उन्होंने समझाया 
कि दोनों प्रन निस्सन्देह बहुत महत्त्वपुर्ण हे । परन्तु इनको इस प्रकार जोड़ना 
उचित और शोमाजनक नहीं होगा । यह सौदे-जैसी बात हो जायगी। हिन्दुको 


और मुसलमानोंको अपनी-अपनी तरफसे एक-दुसरेकी प्रिय वस्तुके लिए स्वतंत्र 
२ 
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रूपसे सोचना.चाहिए | मुसलमान हमारे देशबन्धु हे । उनके संकटमें साथ देनेकी 
चात हिन्दू सोचें और गायके सम्बन्धमें हिन्दुओंकी घामिक भावनाका आदर करनेकी 
दुष्टिसे मुसलमान सोचें। गांघीजीकी यह सलाह सभाको पसंद आयी | 
अव सवाल यह था कि मुसलमान इस अन्यायका परिमार्जन कँसे करें ? 
प्रस्ताव बहुतसे आये | उनमें एक था ब्रिटिश मालके वहिष्कारका । गांधी- 
जीने बताया कि यह शायद पार पड़ने लायक वात नहीं होगी; क्योंकि सभामें 
जो लोग बैठे थे, उनमेंसे शायद ही कोई ऐसा था, जिसके शरीरपर इंग्लण्डका 
चना कपड़ा नहीं था । सव एक-दूसरेकी तरफ देखने लगे और तुरन्त गांघीजीकी 
चात उनकी समझमें आ गयी । तब दूसरा कया करते? 
गांघीजीने लिखा है-- मुझे अपना मत टूटी- म ही लोगोंको सम- 
झाना था। यह काम मैं अच्छी तरह कर सका | जव साहव भाषण कर रहे 
थे, तब मेरे AAA यह भाव उठ रहा था कि हम खुद ही कई वातोंमें सरकारका 
साथ दे रहें ह, उसीके विरोधकी जो ये सव बात कर रहे हैं, सो व्यर्थ है। 
त्तलवारके द्वारा यदि ( eeu प्रतीकार नहीं करना है, तो फिर उसका 
साथ न देना ही उसका प्रतीकार UA समझता हूँ, छोगोंका यह हक है। 
सरकारी खिताबोंको रखने या सरकारी नौकरी करनेके लिए हम बंधे हुए 
Tel हैं । जब खिलाफत जैसे मजहवी मामलोंमें हमें नुकसान पहुँचता हो, तो हम 
उसकी मदद कैसे कर सकते हैं ? इसलिए अगर खिलाफतका फैसला हमारे 
खिलाफ जाता है, तो सरकारको मदद न देनेका हमें हक हे 1” 
यहाँसे असहयोगकी बुनियाद पड़ती है। - ` 
इस परिषद्के वाद खिळाफतके वारेमें मुसलमानोंमें जबरदस्त आन्दोलन शुरू 
हो गया। उनके = नेता थे मौ० मुहम्मदअली और Ato शौकतअली | अव इस 
__ 'विषयपर चर्चा होने छगी कि शांति ओर अहिसाका पालन मुसलमान किस हद- 
| त्तक कर सकते हैं। अन्तमें यह फैसला हुआ कि एक हृदतक बतौर नीतिके उसका 
पालन करनेमें कोई हजे नहीं और यह भी तय हुआ कि जो एक बार अहिसाकी 
अतिज्ञा ले ले, वह सचाईके साथ उसका पालन करनेके लिए बॅघा हुआ है। | 
इंसके बाद कलकत्ताके खिलाफत-सम्मेलन ( फरवरी १९२०) में असहयोगका 
अस्ताव ळम्बी बहसके बाद विधिवत्‌ भी पास हो गया। और ता० ९ 
'खिलाफत कमेटीने गांधीजीकों अधिकार दे दिया कि वे लॉड चेम्सफोडंको नोटिस 
दें कि वे उ लाक अन्यायको ER । तदनुसार ता० २२ जून १९२० 
को गांघीजीने लॉर्ड चेम्सफोडंको पत्र कि ब्रिटिश-सरकारने खिलाफतको 
AUT रखनेके RA जो वचन दिया है, उसका यदि पाळन नहीं किया गया तो 
__ चे मुसलमानोंको a सरकारसे असहयोग करनेकी और हिन्दुओको उनका साथ देनेकी 
. अलाह STI ` ` i केट > | 
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असहयोग : विशवासघातका जवाब १९ 


अपनी इस जिम्मेदारीको निवाहते हुए गांधीजीने कहा : 

“खिलाफतके प्रश्‍नको मैं सर्वोपरि स्थान देता हूँ । असहयोगका शस्त्र मी, 
उसे हम जिस रूपमें जानते हैं, खिलाफतके प्रश्‍नपर विचार करते-करते हाथ 
लगा है । एक कट्टर हिन्दू होनेके नाते मुझे इस वातकी बहुत चिन्ता होती है 
` यदि सात करोड़ मुसलमानोसे मैं अपने धर्मको सुरक्षित रखना चाहता हूँ तो मुझे 
उनके धर्मको वचानके लिए भी मरनेको तैयार रहना चाहिए। यही वात हिन्दुओं- 
के लिए भी सही है । जवतक हिन्दू-मुसलमान एक नहीं होते, तवतक स्वराज्य 
एक अर्थविहीन आदर्श है और गो-रक्षा तवतक असम्मव है। स्वार्थं सघ जानेपर 
मुसळमान दगा देंगे, में ऐसा नहीं मानता । जो घर्मको मानते हुँ, वे दगा नहीं 
देते ।* * “हिन्दू अपना घर्मं समझकर मुसलमानोंकी मदद करें और फलकी AIT 
ईद्वरसे रखें। मँ मुसलमानोंके लिए मरकर, उनके हृदयको द्रवित करनेकी उम्मीद 
रखता हूँ । यदि मुसलमान भाइयोंका मामला कमजोर होता तो मैं उनके लिए 
मरनेको कतई तैयार न होता । उनके मामलेको बिलकुल सच जानते हुए भी मैं 
सन्देह अथवा मयवश उनसे अलग | तो मैं अपने हिन्दुत्वको लजाता हूँ, मेरा 
पड़ोसी-मं लुप्त हो जाता है। 

“आजका प्रयत्न घामिक एकताका नहीं, बल्कि घर्मकी भिन्नता होते = 
भी हृदयकी एकताका है । कोशिश यह है कि सनातनी हिन्दू अपने घर्मके 
सजग रहते हुए कट्टर मुसलमानका आदर करें, उसकी सच्चे pe उन्नति Ate 1” 

खिलाफत तथा उसके निमित्त और स्वतंत्र खूपसे मी हिन्दू-मुस्लिम-एकता- 
पर जोर देते हुए गांधीजी कभी थकते नहीं थे । पटनाकी एक समाम उन्होंने महि- 
लाओंको अपने-अपने धर्मोपर दृढ़ रहते हुए भी हिन्दू-मुसलमानोंकी एकतापर बल 


दिया : 
र “मैं सबसे पहले हिन्दू और मुसलमान महिलाओसे प्रार्थना का हें कि वें 
परस्पर एक-दूसरेको अपना दुइमन न मानें और अपने बच्चोंको भी एसी 
ही शिक्षा दें, जिससे वे भी कमी एक-दूसरेको दुश्मन न समझें। इससे मेस मतलव 
यह नहीं है कि दोनों बिलकुल एक हो जायें या हिन्दू लोग वेदों और शास्त्रोंको 
पढ़ना और उनमें विश्‍वास करना छोड़कर HUT पढ़ने और उसमें विश्वास करने 
लगें, इसका मतलब यह भी नहीं है कि मुसलमान कुरान का अध्ययन छोड़कर 
हिन्दुओके वेद और शास्त्र पढ़ने लगे । समी लोग अपने-अपने धर्मोपर दृढ़ रहें ॥ 
जैसे भाई और बहनमें विवाह नहीं होता, किन्तु फिर भी वे एक-दूसरेसे प्रेम कर 
सकते है, इसी तरह हिन्दू-मुसलमान भी एक-दूसरेको प्रेम करे और एक-दूसरेका 
आदर करें ।” 5 ear क S 


x x ox 
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गांघीजीने आगे कहा : 8 

“जबतक हिन्दू और मुसलमानोंके वीच सच्ची एकता स्थापित नहीं हो जाती, 
तवतक में दोनोंसे कहता हूँ कि इस साम्राज्यको मिटाना असम्मव है । सात करोड़ 
मुसलमान और तँतीस करोड़ हिन्दू, एकताके सिवा किसी और तरह साथ नहीं रह 
सकते | हिन्दू और मुसलमानोंमें जवानी नहीं, दिली एकता होनी चाहिए | अगर 
ऐसा हो तो हम एक सालमें स्वराज्यकी स्थापना कर सकते हैं ।” 

इस एकताकी सिंद्धिके लिए गांघीजीने छात्रोंसे कहा : 

“लड़कोंकों उद्‌ और देवनागरी दोनों रिपियाँ सीखनी होंगी । आपका ऐसा 
करना स्वराज्य और हिन्दू-मुरिलिम-एकता, दोनों ही दुष्टिसे अच्छा है । 

“मारतने अबतक यह अनुभव कर छिया है कि हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए 
'हिन्दू-मुस्लिम-एकता खाने-पीने और सोनेके समान ही आवश्यक चीज है ।” 

गांधीजी खिलाफतकी रूड़ाईको घर्म-युद्ध मानते थे। वे कहते थे : “यह लड़ाई 
तो घमंकी है। इसे चाहे व्यवहाये कहिये, चाहे अव्यवहायं, राजनीतिक कहिये 
अथवा सांसारिक, इसका कुछ भी नाम रख दीजिये, इसका मूल है, धर्म । धर्मेके 
खातिर, घर्मके नामपर, हम यह लड़ाई लड़ WEI अली-माइयोंने विलकुल 
पक्की बात कही है ।” उन्होंने कहा-'राज्यके कानून और ईश्वरके कानून, पीनल 
कोड और कुराने पाकमेंसे किसीका चुनाव करना हो तो हम अपने ईश्वरको और 
अपने पाक,कुरानको ही पसंद करेंगे। यह लड़ाई तो इस वातकी है कि मुसलमान, 
हिन्दू, पारसी, ईसाई आदि सव अपने-अपने धर्मको जानें और उसके अनुसार 
बरतें । सभी लोग THs खातिर AL | TAs लिए जो मरता है, वह पार होता 
है, जो मारता है वह मरता है। अगर दूसरोंकी हत्या करके कोई अपन THAT 
पालन कर्‌ सकता तो आज लाखों आदमियोको मुक्ति मिल गयी होती ।” 


x x. x 


गांघीजीकी इस शिक्षा और खिलाफतके जोरदार समर्थनके nbs द देशमें 
जगह-जगह हिन्दू-मुसल्मानोंके दंगे हुए, जिससे ग्रांघीजीको हादिक डा हु 

और उन्हें उपवासतक करने TE | एकता-सम्मेलन हुए । हिन्दू-मुसल्मान a - 

ने एकताके लिए प्रतिज्ञाएँ कीं । गांधीजीकों तरह-तरहसे आइवासन भी दिये, 
परन्तु किसी-न-किसी निमित्तसे ये दंगे होते ही रहे । एक ओर अंग्रेज सरकार 

जहाँ इन दंगोंमें 'मीतर-ही-मीतर दिलचस्पी रखती थी, वहाँ दूसरी ओर fers 
__ मुसलमानोमे भी ऐसे नेता थे, जो अपनी-अपनी माँगोंको बहुत खींचकर या अपने- 
अपने पक्षोंका एकतरफा समर्थन करके इस एकतामें वाधक हो जाते थे । इस 
 स्थितिसे फायदा उठाकर श्री जिन्ना, जो किसी समय राष्ट्रीयताका चोला पहने 
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कांग्रेस भो असहयोगके TAIT २१ 


हुए थे, एक बागी कट्टर मुसलमान वन गये और मुस्लिम लीगको हाथमें लेकर 
एसे आये कि आखिर सारतका विभाजन करके ही दम ल्या । 

कांग्रेस और गांबीजीने खिलाफत-आन्दोलनमें पूरा जोर लगाया, जिससे 
अंग्रेज बड़ी चिन्तामें पड़ गये, परन्तु इसी वीच तुरकंस्तानमें ही वहाँके अधिनायकने 
खिलाफत उठा दी-तव भारतमें यह प्रश्न ही खतम हो गया | मुसलमानोंको 
हिन्दुओंसे जोइनेवाली यह एक मजबूत कड़ी निकल गयी । अव सिर्फ भारतकी 
स्वतंत्रता ही उन्हें मिलानेवाला प्रश्‍न रह गया । परन्तु मुसळमानोंके कुछ नेता 
भारतीय स्वतंत्रतासे भी अधिक महत्त्व अपने पृथक्‌ राज्य बनानेको देने लगे । 


६. कांग्रेस भो अपहयोगके TAT 
(१९२० ) 


खिलाफत सम्मेलनके तुरन्त वाद गुजरातकी प्रान्तीय राजनीतिक परिषद्का 
अधिवेशन आ गया । बड़ौदाके भूतपूर्व मुख्य च्यायाबीश श्री अब्बास तैयबजी 
उसके अध्यक्ष थे। उसमें भी गांबीजीने असहयोगका प्रस्ताव पेश किया । 

कुछ लोगोंने असहयोगके प्रस्तावका इस आवारपर विरोध किया कि “यह्‌ 
अवैधानिक है । जव कि हमारा मुख्य और बड़ा अखिल भारतीय संगठन कांग्रेस 
है, तो उसके मंजूर करनेसे पहले हमारी यह मातहत और अंगभूत परिबद्‌ 
असहयोगके वारेमे निर्णय कैसे कर सकती है 2” गांवीजीने इसपर कहा-- 
“प्रान्तीय परिषदे पीछ कदम नहीं रख सकतीं । लेकिन आगे कदम वढ़ानेका 
अधिकार तो तमाम मातहत संस्थाओंको है । यही :नहीं, बल्कि अगर उनमें 
हिम्मत हो तो ऐसा करना उनका घर्म मी है। इससे तो प्रधान संस्थाओंका 
गौरव बढ़ता है।” 

अच्छी-मीठी वहसके वाद प्रस्ताव पास हो गया । 

३० Weal कांग्रेस महासमितिकी बैठक वनारसमें हुई, जिसमें खिलाफत 
और पंजावके प्रश्‍नोंपर मारतकी ओरसे रोष प्रकट किया गया और इस प्रश्‍नपर 
बिचार करनेके लिए कलकत्तामे कांग्रेसका विशेष अधिवेशन करनेका निरचय किया 
गया । लोकमान्य तिलक उस अवसरपर बनारससे होकर गुजरे, परन्तु उन्होंने 
महासमितिमें भाग नहीं लिया, क्योंकि शलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचा न 
था | फिर भी उन्होंने देशभक्ति और सौजन्यका परिचय देते हुए यह अवश्य कह 
‘fear था कि वे महासमितिके आदेशका पालन करेंगे । ' Š = 

अबतक असहयोग-आत्दोलन केवल .खिलाफतके TAT ही सम्बन्ध रखता 


था 1 अतः इस प्रइनको देशके अन्य नेतांओके सामने रखनेकी दृष्टसि एक और | = 
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सम्मेलन वंनारसमें गांघीजीने निमंत्रित किया। इस सम्मेलने भी असहयोगकी' 
नीति अपनानेका निश्‍चय किया और असहयोगका कार्यक्रम वनानेके लिए गांबीजी 
और मुसलमान नेताओंकी एक कमेटी वना दी गयी। इस कमेटीने अपनी रिपोर्ट 
में स्कूल-कॉलेजो और अदालतोंके बहिष्कारकी सिफारिश की । उपाधियों, 
सरकारो नौकरियों, आनरेरी पदों और घारा-सभाओंके वहिष्कारका निर्णय 
पहले ही हो चुका था । अव पंजावके अत्याचारों तथा अपर्याप्त सुबारोंका प्रश्‍न 
भी इनके साथ जोड़ दिया गया और पुलिस तथा फौजकी नौकरियोंका त्याग तथा 
कर देनेसे इनकार करना भी शामिल करके इस कार्यक्रमका प्रारम्ध १ अगस्तसे 
करनेका निश्चय किया । 

इस प्रकार देश तेजीसे असहयोगकी ओर बढ़ रहा था कि ता० ३१ जुलाईकी 
रातको लोकमान्य परळोक सिघार गये और सारे देशमें शोक छा गबा। कल्पित 
योगायोग कैसे ! लोकयान्यके रूपमें एक शक्तिका अस्त और उसके दुसरे ही दिन 
असहयोगके रूपमे दूसरी शक्तिका उदय । मानो वही शक्ति नया रूप घारण करके 
अपनी पावन प्रतिज्ञाके पालनके लिए पुनः अवतरित हो गयी । 


. यात्येकतोऽस्तशिलरं पतिरोषधीनाम्‌ 
आविष्कृतारुणपुरःसर एकतो$केः 1. 


` Fei अगर असहयोग ही करना है, तो केवल. किसी खास अन्यायको लेकर | 
ही क्यों किया जाय ? सबसे बड़ा अन्याय तो स्वराज्यका अभाव है । उसे लेकर | 
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ही असहयोग किया जाना चाहिए ।” सुझाव तुरन्त मंजूर हो गया और प्रस्तावमें 
स्वराज्यकी माँग भी जोड़ दी गयी । लम्वी तथा तेज वहसके वाद असहयोगका 
प्रस्ताव मंजूर हो गया । 

इस अविवेशनमें लगभग सारे पुराने योद्धा उपस्थित थे । विदुषी एनी 
बेसेंट, to मालवीयजी, श्री विजयराघवाचार्य, To मोतीलाल्जी, देशवंबु आदि 
उनमें मुख्य थे । सबसे पहले Fo मोतीलालजी वकालत छोड़कर असहयोग- 
आन्दोलनमें शामिल हुए । देशवंघुको राजी कर लेनेका बीड़ा भी उन्होंने ही उठाया 
था। देशवंबुका दिल तो असहयोगकी तरफ था हो, लेकिन उन्हें लगता था कि 
जनता असहयोगके मारको सह नहीं सकेगी । वे और लालाजी पुरे-पुरे असहयोगी 
तो नागपुरके अधिवेशनमें वने थे | 

इस अधिवेशनमें स्व० लोकमान्य तिलककी अनुपस्थिति सवको खटक रही 
थी। सारे अधिवेशनपर उनके वियोगकी छाया छायी हुई थी । गांघीजीने लिखा 
है-- आज मुशे Mo लोकमान्यकी अनुपस्थिति बहुत खटक रही है । आज भी 
मेरा मत है कि अगर वे जिन्दा रहते तो कलकत्ताके प्रसंगका स्वागत करते | 
लेकिन अगर ऐसा न होता और वे विरोध करते, तो वह भी मुझे अच्छा लगता 
और मैं उससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करता | उनके साथ मेरा हमेशा मतभेद 
रहा करता, लेकिन मतभेद मधुर होता था । उन्होंने मुझे सदा यह मानने दिया 
था कि हमारे बीच निकटका संबंध g 

असहयोगपर Ho लोकमान्यने सार्वेजनिक रूपसे अखबारों या भाषणोंमें 
अपनी राय कहीं प्रकट की हो तो ज्ञात नहीं, लेकिन स्वयं गांघीजीने लोकमान्यके 
बारेमें लिखा है कि “अपनी मृत्युके पन्द्रह दिन पहले सरदारगृहमें बहुतसे मित्रोंके 
सामने उन्होंने. कहा था कि मेरा तरीका बहुत अच्छा है, यदि लोगोंको सम- 
झाया जा सके और वे उसे स्वीकार कर लें। उन्हें शंका केवळ इसी वातकी थी 
कि लोग इसे स्वीकार करेंगे मी Pe 

. इसके बाद दिसंबरमें नागपुरमें कांग्रेसका साघारण वाषिक अधिवेशन हुआ । 

असंख्य दर्शक थे। केवल प्रतिनिधियोंकी संख्या ही चौदह हजार थी। अध्यक्ष 
वयोवृद्ध विजयराघवाचार्य थे। कलकत्ताके विशेष अधिवेशनमें स्वीकृत अहिसा- 
त्मक असहयोगके प्रस्तावपर सर्वानुमतिसे इस अधिवेशनकी भी विधिवत्‌ छाप 
लग-गयी । 

इसी अधिवेशनमें गांधीजी द्वारा बनाया गया कांग्रेसका नया विधान भी 
मंजूर हो गया। अभीतक कांग्रेस अधिकांशतः एक वाषिक सम्मेलनके STA ही काम 
करती थी । बीचमें वर्षमर प्रायः कोई काम नहीं होता था। इस नये विधानके 


`. - A काँग्रेसका इतिहास, Te १५३-असहयोगका जन्म ॥. iji 
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अनुसार उसे देशव्यापी स्वरूप दे दिया गया । उसकी वाषिक सदस्यताका चन्दा 
चार आना कर दिया गया और अब वह सक्रिय वनकर वारहों महीने काम करने 
लगी । ग्राम-ग्राम और नगर-नगरमें उसकी शाखाएँ कायम होने लगीं । ग्रामके 
ऊपर तहसील, जिला एवं प्रान्तीय संगठन बन गये और इन सवके ऊपर कांग्रेस 
महासमिति ( अखिल भारत कांग्रेस कमेटी ) कायम हो गयी । उसके निर्णयोंको 
कार्यान्वित करनेके लिए सारे देशके लिए कांग्रेसकी एक कार्यसमिति भी नियुक्त 
की गयी | इन सवके चुनाव प्रतिवर्ष होने लगे । 

. असहयोगके कार्यक्रमको खिलाफत-सम्मेलन और कांग्रेस, दोनोंकी मंजूरी 
मिळनेके साथ गांधीजी सारे देशके नेता बन गये। देशभरमें उनके तूफानी दौरे शुरू 
हो गये । १५ दिसंवर १९२१ के “यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा था कि “ate 
रीडिग जान ले कि सरकारके खिलाफ यह खुला, लेकिन अहिंसात्मक विद्रोह है।'” 
यह वही गांधी वोल रहा था, जो अभीतक अपने-आपको bn हमतका वफा- 
दार प्रजाजन मानता था और जिसने ठेठ १९१५ में ब्रिटिश- प्रति अपनी 
यह वफादारी प्रकट करते हुए अति प्रसन्नता प्रकट को थी | उनके इस क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्वको देखकर सरकार भी चकित रह गयी । वे अव सारे देशमें यह कहते p 
घूमते थे कि “भारतको अंग्रेजोने नहीं जीता | यह तो हमींने उनको सौंप दिया g । 
वे जो आज यहाँ राज कर रहे हैं, सो भी अपने.बल्पर नहीं। हमीं उन्हे यहाँ रख 
रहे हैं, इसीलिए वे यहाँ gl” 

नागपुर-कांग्रसके अध्यक्ष श्री विजयराघवाचार्यने अपने अंतिम भाषणमें कहा 

* था कि “गांधीजीकी प्रेरणासे लोग स्वयं इतने आगे वढ़ गये हैं कि अध्यक्ष और 
नेताओंको उनके पीछे घिसटना पड़ रहा है।” . 

देशकी आम जनतामे जहाँ इस प्रकार एक नया तेज प्रकट हो रहा था, वहाँ 

. ऊंचे तवकेके भारतीयोंमें-स्वयं नेताओंमें भी-'असहयोग' के औचित्य और व्याव- 

` ` हारिकताके वारेमें मीतर-ही-मीतर संदेह ER । कभी-कभी वह प्रकट भी होता 

) रहता था । To मालवीयजी, श्री श्रीनिवास शास्त्री और देशवंधु दास स्कूल- 

कॉलेजोंके 'बहिष्कारकों अनावश्यक और हानिकर मानते थे और गुरुदेव-रवीन्द्र- 

नाथ ठाकुर-इस सारे कार्यक्रमको नकारात्मक ( निगेटिव )। | l 

एक विदुषी वहनने तो असहयोगमें घृणा भी देखी । उसके पत्रका जवाब देते. 
हुए गांधीजीने रिखा था-- मैं घृणाकी समस्त शक्तियोंको इकट्ठा करके उनको 
. एक सही दिशामे मोड रहा SEN । जैसे तिरस्कार उद्धत सत्ताका लक्षण होता है, 
ae ही घृणा दुर्वलताकी निशानी है । वीर पुरुष या स्त्री कमी घुणा नहीं करते । . 
पड Sit qe कायरोंका दुर्गुण है । .असहयोगका अर्थ है-आत्मशुद्धि जब तुम 
o चीनीको शुद्ध करती हो, तब उसका मैल सतहपर आ जाता है। इसी प्रकार जब 
` हम आत्मशुद्धि करते हे, तव हमारी! दुबंछता सतहपर आ जाती SI * 
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गांधीजी तो शुरूसे ही अंग्रेजोंद्रारा दी जानेवाली झिक्षाको हानिकर तथा 
गुलाम बनानेवाली मानते थे। स्वयं अपने बच्चोंको उन्होंने इस शिक्षासे दूर रखा 
था । असहयोग-कार्यक्रम भी निरा नकारात्मक ही नहीं था । उसके साथ-साथ 
अस्पृश्यता-निवारण, राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना, शराववंदी, खादी, ग्राम- 
यंचायतोंकी स्थापना आदिके STA राष्ट्रके निर्माणमें सहायक तथा समाजको शुद्ध 
m उसका वळ बढ़ानेवाली अनेक प्रवृत्तियाँ उन्होंने साथ-साथ ही शुरू कर 
दी थीं । 

गुरुदेवको टीकाओंके उत्तरमें लिखा उनका ग्रेट सेण्टिनळ' लेख तो बहुत 
प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने लिखा था कि “गुरुदेव तो महान्‌ भाग्यशाली कवि ह । 
उन्हें गगनविहारी पक्षियोंका मधुर संगीत सुनाई देता है, जिनको पिछले दिन 
भरपेट खाना मिळ गया था और रातभर तरोताजा -करनेवाली विश्रान्ति । 
परन्तु मेरे सामने तो करोड़ों ऐसे अमागे पंछी हूँ, जिनको न कल खाना मिला, 
न रातमें विश्वान्ति। सोनेका तो उन्होंने बहानामात्रकिया और सुबह उठनेपर उनके 
अन्दर अपने पंख फड़फड़ानेकी भी शक्ति नहीं है। मेरा असहयोग और खादी- 
का मंत्र उन्हींके लिए है । हम भूखे रहकर लंकाशायरको जिलानेका पुण्य नहीं 
कमा सकते | पहले हमें खुद जीना सीखना sl” 


७. वे दिन-वह जोश 
( १९२०) 


ते हि नो दिवसा गताः ! 
-—उत्तररामचरित 


असहयोगके दिनोंमें वातावरणमें केसी बिजली भरी हुई थी, इसका अनुमान 
स्वयं गांघीजीके इन शब्दोंसे हो सकता है: 

“हम मद्राससे बँगलोर जा रहे थे। रातका समय था। ACAN हमने समाएँ 
कों । वहाँसे बॅगलोर गये। १२५ मीलका फासला था । वहाँ भी बरसते पानीमें 
सभा हुई। वहाँसे रेल पकड़नी थी। रातको विश्रान्तिकी जरूरत थी, परन्तु जरा | 
भी नहीं मिळी। लगभग हर बड़े स्टेशनपर हमारे दर्शनोके लिए जनताकी मारी 
भीड़ मोजूद थी । 

"आधी रातके करीब हम जलारपेट जंकशनपर पहुँचे | ४० मिनट यहाँ रेल 
ठहरी | भयंकर हालत थी । एक साथीने जनतासे लौट जानेकी खूब विनती की । 
TSG ज्यों-ज्यों वे जनतासे प्रार्थना करते, त्यों-त्यों वह और भी जोर जयजयकार | 

के नारे लगाती। शायद वह समझती थी कि उसे तो यों ही विनयके तौरपर ऐसा 
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कहा जा रहा है। बीस-वीस मीलसे लोग आये थे। घंटोंसे राह देख रहे थे। उनका 
सन्तोष तो होना ही चाहिए। व 

“आखिर साथी हारकर अपनी जगहपर आकर लेट गये । अव नेताओंके 
ये पुजारी डिब्वेकी सीढ़ियोंपर चढ़ गये और हमारी तरफ खिड़कीसे झाँकने लगे । 
हमने कमरेके अन्दरकी वत्तियां गुल कर दीं, तो लोग कहींसे लालटेन ले आये। 
आखिर मैंने सोचा, मैं छोगोंको समझाऊँ। पर मुझे देखते ही शोर और भी जोरसे 
होने रूगा। में हैरान। बेहद थका हुआ था । मेरा भी सारा प्रयत्न विफल हुआ । 

“लोग ठहर-ठहरकर नारे लगाते रहे। आखिर मैने खिड़कियाँ बन्द कर दीं I 
फिर भी लोग कहाँ माननेवाले थे ? वे बाहरसे ही खिड़कियाँ खोलकर हमारा 
दर्शन करना चाहते थे । इस तरह खींचतान चलती रही। अंतमें हमारा एक 
लड़का आगे बढ़ा और उसने भीड़को समझानेका प्रयत्न किया कि कम-से-कम 
m i तो दया करें। फिर भी जवतक ट्रेन रवाना नहीं हुई, भीड़ 
नहीं हटी । 

“निःसन्देह यह सव सद्भावपूर्वंक ही हो रहा था । हम जानते हूँ कि इसकी 
TSH अपार और शुद्ध प्रेम ही था । परन्तु इसमें कहीं दयाका नाम भी दिखाई 
देता है माळूम होता है कि इस भीड़में एक भी समझदार आदमी नहीं था, जो 
इनको रोकता | इसलिए कोई किसीकी नहीं सुन रहा था ।” 

आन्दोलनका यह पहला वर्ष था । इस वर्षमें नेतृत्वके जो गुण गांघीजीने 
प्रकट किये, वे अनुपम थे। जो हिंसा अन्दर-ही-अन्दर घधक रही थी, उसे वे क 
छाना चाहते थे । भीड़के इस पागलपनको वह सबसे अधिक खतरनाक 
थे । वे युद्धको बहुत बुरा मानते थे, परन्तु यह पागलपन तो उनकी नजरोंमें उस 
युद्धसे भी कहीं अधिक खराव था । अगर भारतको हिसाके द्वारा ही स्वतंत्रता 
प्राप्त करनी है तो मळे ही करे। इस अनियन्त्रित पागलपनकी अपेक्षा उसमें कुछ 
अनुशासन तो होता है । इसलिए वे अनुशासनपर सबसे अधिक जोर देते थे। 
देशमे जो अव्यवस्था फेली हुई थी, उंसमेसे वे व्यवस्था निर्माण करना चाहते थे। 


अतः ee संस्था, जुलूस, सवके नियम वनाकर सारी शक्तिको सही मोड़ देनेका 
उन्होंने पुरा-पूरा प्रयत्न किया tas ५ 


, * स्वयंसेवकॉके लिए भी नियम वना दिये। वे इस प्रकार हैं: सत्याम्रहियोंके छिफ | 


'गांधीजीकी अनुमतिस बनाया गया प्रतिशा-पत्र- 
९१. राष्ट्रीय महासमाने भारतीय खाधीनताके लिए सविनय अवशाका जो भात्दोलन 


खड़ा किया दै, उसमें शरीक होना चाहता हूँ | 
RR ध्येयको स्वीकार करता हूँ |... 
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यांघीजीने निर्देश किया कि सभाओं तथा.जुलूसोंमें केवळ तीन नारे लगें : 
अल्लाह हो अकवर ! 
वन्दे मातरम्‌ ! 
हिन्दू-मुसलमानकी जय l 
ये नारे इसी छमसे लगें । आगे-पीछे न हों। अगर कोई प्रारम्म कर दे तो 
वीचमें कोई दूसरा अपना प्रिय नारा न घुसाये। पहलेवालेका ही साथ सव दें। 
नारोंमें कोई शामिल न होना चाहें, तो चुप रहें। दूसरा नारा न लगायें और 
यह भी न हो कि नारे रूगातार लगाते ही जा WE | 
स्वयंसेवकोंकी adie वारेमें भी गांघीजीने कई सुझाव-सुघार दिये । 
उदाहरणार्थं : 
( १ ) किसी संस्था या संगठनको अपने जुळूसोंमें कच्चे स्वयंसेवकोंको 
शामिल नहीं करना चाहिए | : 
( २ ) जुलूस या समा-सम्मेलनका मुखिया या संचालक खूब अनुभवी पुरुष 
ही हो। 
( ३ ) अपने नियमों या संचालन-सम्बन्धी सूचनाओंकी पुस्तिका प्रत्येक 
स्वयंसेवकके पास हो | 
( ४ ) स्वयंसेवक सभा या जुलूसमें व्यवस्थित रूपसे बॅट जायें और हर स्वयं- 
सेवक अपने स्थानपर ही रहे | re 
( ५ ) सूचनाओंके आदेश सीटीके द्वारा या ऐसे ही किसी निरिचत संकेत- 
द्वारा दिये जायें । Ro 
६ ) नारे ठीक तरह क्रमसे और पूर्वनिरचित अवसरोंपर ही लगे । 
७ ) भीड़को रेलवे स्टेशनके अन्दर न जाने दिया जाय | 
( ८ ) स्वयंसेवक जरा हटकर खड़े रहें-जाने-आनेवालोंके लिए रास्ता 
न छोड़कर | 
| ( ९ ) ऐसे प्रसंगोंपर भीड़में छोटे बच्चोंको कभी नहीं छाना चाहिए। _ 
| इस प्रकार गांधीजी संकोच और भीरुताको मिटाकर्‌ लोगोंमें जोश ACH उन्हें 
गतिशील बनाते थे, वहाँ निरंकुशताको नियंत्रित मी करते थे। इस भ्रकार धीरे- 


३. सै जेल जानेको तैयार और राजी हूँ और शस आन्दोछनमें जो-जो कष्ट भर 
 सजाएँ मुझे दी जायेंगी, उन्हें मैं सहर्षं सहन करूंगा। a 
४. जेल जानेकी हाल्तमें मै कांग्रेस-कोपसे अपने परिवारके निर्वाहको लिए कोई आर्थिक 


सहायता नहीं माँगूगा | rats 
५. सै आन्दोलनके संचालकॉंकी आशाओंका निर्विवाद रूपसे पालन करूगा। 
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घीरे स्कल-कॉलेज खाली होने लगे, पदवीधारी पदवियाँ छोड़ने लगे । सरकारी 
नौकर नौकरी और वकील अपनी वकालत छोड़कर मैदानमें आने लगे । 

इन दोनों कामोंके लिए झण्डा एक शक्तिशाली और प्रेरक साधन होता है, 
जिसके लिए लोग नियमबद्ध होकर घ्राणतक न्योछावर कर देते हैं। हमारे राष्ट्रीय 
झण्डेका सवाल सबसे पहले कांग्रेसके कळकत्ता-अधिवेशन ( १९१७ ) में पेश हुआ। 
होमरूल लीगने पहळे ही एक तिरंगे झण्डेको अपना रखा था और उसने उसे 
लोकप्रिय भी वना दिया था। इस अधिवेशनमें एक कमेटी नियुक्त की गयी, जिसके 
सिपुदे यह काम किया गया. कि वह झण्डेका नमूना निश्चित करे । प्रसिद्ध कला- 
कार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भी इस कमेटीमें थे। लेकिन इस कमेटीकी वैठक कभी 
न हो सकी । अन्तमें होमरूलका झण्डा ही कांग्रेसका झण्डा वन गया । 

बादमें सन्‌ १९२१ में इसमें चरखा और जोड़ दिया TAT | यह झण्डा सन्‌ १९३१ 
तक रहा | जव फिर झण्डपर विचार करनेके लिए लिए एक कमेटी वनी तो उसके 
सुझाबके अनुसार लाल रंगके स्थानपर केसरिया रंग आ गया । तिरंगे झण्डमें 
केसरिया शौयं और वलिदानका, हरा सुख-समुद्धिका और सफेद शान्तिका प्रतीक 
माना गया | चरखा 'गरीबोंके स्वराज्यका सूचक था । वह बरकरार रहा। 

सवतंत्रताके वाद स्वतंत्र भारतका झण्डा भी यही रहा। किन्तु अव चरखेके 
स्थानपर अशोक-चक्र आ गया है। . 
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८. शुभ मुहूर्त : सावधान 
( विद्यार्थियों और पालकोंसे ) 


( १९२० ) 
'स्वत्वार्थे पूथिवों त्यजेत्‌ ” 'विद्यार्थो चेत्‌ त्यजेत्‌ सुखम्‌ ' 
( अपने स्वत्वकी रक्षाके लिए सारी पृथिवीको छोड़ दें। ) 
( विद्या चाहते हो तो सुखको भूल जाओ। ) 
___असहयोग-आन्दोळनका मुख्य मोर्चा था त्रिविध बहिष्कार । इसमें स्कूल- 
कॉलेजोंका बहिष्कार बहुत महत्त्व रखता था । विद्यार्थो हजारोंकी तादादमें 


स्कूल-कॉोलेज छोड़ने लगे | इससे पालक चितित होने लगे । गांधीजी पालकोंको 
इस प्रकार आश्वस्त करने लगे : 


“मेरे बहुतसे नजदीकी मित्र इन दिनों मेरी प्रवृत्तियोंको देखकर चकित हो रहै | 


हं । इन्हींमेसे एक प्रवृत्ति है विद्याथियोंको मैं जो ( स्कूल-कॉलेज छोड़नेकी ) 
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z > सलाह दे रहा हूँ । उनका यह आरचय स्वाभाविक है, क्योकि अपनी ( अंग्रेजी ) 
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सरकारके प्रति मेरा रख एकदम वदल गया है। आजकल वह मुझे रावणके 
समान राक्षसी-झैतानी दिखाई दे रही है । यदि वह अपना रवैया नहीं वदलती 
और अपने कियेपर परचात्ताप नहीं करती है, तो मँ उसे खत्म करनेपर तुल 
गया हूँ । मेरे मित्र शायद इसमें मुझसे सहमत न हों। 

“आपकी चिन्ता में समझ सकता हूँ । में आपका दिल नहीं दुखाना चाहता । 
मैं खुद एक पिता हूँ । मेरे चार लड़के हैं । उन्हें AA अपने विचारोंके अनुसार 
पढ़ाया-लिखाया है । में स्वयं अपने पिताका अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र रहा हूँ और 
शिक्षकोंका ऐसा ही शिष्य । पिताका कतंव्य क्या है, इसका महत्त्व मैं जानता हूँ । 
परन्तु मनुष्यका ईइवरके प्रति कर्तव्यका स्थान इससे ऊँचा है । 

“मे मानता हूं कि अब हमारे देशमें ऐसा समय आ गया है कि जब हर युवक 
और युवतीको ईइवरके प्रति और अन्योके प्रति अपने कतंव्योंमेंसे चुनाव करना 
होगा। मं जानता हूँ कि वे किस प्रकारकी उच्च शिक्षा ले, इसका निर्णय पालक 
नहीं, अधिकांश युवक खुद ही करते हैं। अनेक वच्चोंके दिलोंमें इस उच्च शिक्षाका 
जो हदसे ज्यादा मोह है, उसे दुर करना पालकोंके लिए बड़ा कठिन हो रहा है। 

“जिन सैकड़ों विद्या्थियोंने स्कूल-कॉलेज छोड़े हूँ, उनमेंसे केवल एकके पिताने 
अपने लड़केके इस कदमकी शिकायत की है। और ag भी ऐसे पिताने, जो 
सरकारी नौकर हैं शिकायत इस वातकी है कि कॉलेज छोड्नेसे पहले लड़केने 
पिताजीसे सलाह नहीं की । वास्तवमें HA तो लड़कोंको यही सलाह दी थी कि 
कॉलेज छोड़नेका फैसला करनेसे पहले अपने पिताजीसे बात अवरस्य कर लें | 

"स्वयं मैने वीसों समाओंमें हजारों Tenia इस विषयमें अपील की है । 
परन्तु एकने भी सरकार-नियन्त्रित कॉलेज छोड्नेका विरोध नहीं किया । 

“आपकी भाँति में भी चाहता हूं कि हमारे बच्चोंकी शिक्षाकी उपेक्षा न 
होनी चाहिए। परन्तु मुझे इस बातको और भी अधिक चिन्ता है कि यह शिक्षा 
देनेवाळे शुद्ध हों 1 इस सरकारसे हम बहुत नाराज हैं। इसलिए उससे हमारे 
बच्चोंकी शिक्षाके लिए सहायता लेना अपमान है। 

“क्या यह उचित नहीं कि ये बच्चे आजादीके वातावरणमें पढ़ें, फिर मळे 
ही वे झोपड़ियोमें या पेड़ोंकी छायामें बैठकर पढ़ें ? पढ़ानेवाले भी वही आजादीकी 
भावना उनमें भर सकेंगे, जो खुद आजाद होंगे । म॑ चाहता हूँ कि आप यह महसूस 
करें कि अव हमारी मातृभूमिका भविष्य आपके-हमारे नहीं, इन बच्चोंके TAA 
है । क्या हमारा यह कतंव्य नहीं कि हम उन्हें इस गुलामीसे मुक्त करें, जिसने हमें 
पेटके बल रेंगनेके लिए मजबूर किया है? हम कमजोर हुँ, इसलिए इस जुएको 
उतार फेंकनेकी ताकत, बल्कि हिम्मत भी शायद हमारे अन्दर नः हो । परन्तु क्या 
हमारे अन्दर इतनी भी समझदारी नहीं है कि हम यह घृणित विरासत इन बच्चों- 
के लिए न छोड़ जायें ? अर SR 
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गांधीजी कोरे विघ्वंसक-नकारात्मक--नेता नहीं थे, उससे कहीं अधिक वे 
विधायक-रचनात्मक-नेता थे । स्कूल-कॉलेजोके बहिष्कारके साथ ही गांधीजी- 
ने राष्ट्रीय शिक्षालयोंकी स्थापनाका श्रीगणेश किया। यों तो “हिन्द स्वराज्य' में 
उन्होंने अपनी शिक्षाका स्वरूप समझाया था, फिर भी हंटर कमेटीके एक प्रश्‍नके 
उत्तरमें उन्होंने वर्तमान शिक्षा-पद्धतिके दोषोंकी चर्चा इस प्रकार की थी: 

“आजके अघकचरे शिक्षा-प्राप्त नौजवान बहुत अधिक गैरजिम्मेदार और 
विचारहीन हैं । इन ASST युवकोंके मुकाबलेमें अज्ञान जनता बहुत हृदतक 
उंडे दिमागवाली है। मुझे विश्‍वास है कि इस अर्धशिक्षित युवक-वगेको बुरे रास्तेसे 
BIC जा सके, तो देशके सामने उपस्थित प्रश्‍न एकदम हल हो जाय | 

“सारी शिक्षा-पद्धति ही ऐसी खराब है कि वह मनुष्यको पूरी शिक्षा समाप्त 
करनेके वाद भी स्थिर मन और स्थिर विचारवाला नहीं वनाती ।'"'वह जड़मूलसे 
सड़ी हुई है, उसे बिलकुल नये सिरेसे निर्माण करनेकी जरूरत है । 

/आजकी पाठशालाओंमें कोई सच्ची नैतिक शिक्षा तो दी ही नहीं जाती । 
दूसरा दोष यह है कि शिक्षा अंग्रेजी भाषाद्वारा दी जानेके कारण लड़कोंके 
दिमागपर बेहद जोर पड़ता है। परिणामतः पाठशालाओंमें दिये जानेवाले ऊँचे- 
से-ऊँचे विचार छात्र ग्रहण नहीं कर पाते।"''आधुनिक शिक्षा-प्रणालीमें व्यक्तिगत 
तत्त्व नहीं है। शिक्षकोंको विद्याथियोंके साथ जो निजी सम्बन्ध पैदा करना चाहिए, 
वह आजकल eae नहीं पाया जाता । शिक्षक अभीकी अपेक्षा अच्छे और 
ज्यादा संस्कारी होने चाहिए । ये दोष मिट जाये तो शिक्षा-पद्धति सुधर 
जाय ।” 

इन w अन्य दोषोंको मिटानेकी दृष्टिसे गांधीजीने सावरमतीके अपने 
सत्याग्रहाश्रममें एक राष्ट्रीय पाठशाला.खोली थी । काकासाहव कालेलकर उसके 
आचार्य थे । 

शिक्षालयोंके बहिष्कारको लहर आनेपर भारतमें जगह-जगह नये-तये 
स्कूल-कॉलेज खुले । कई श्रेष्ठ आचार्यो और अध्यापकोंने इस बहिष्कारमें भाग 
fear | अहमदाबादमें भी गुजरात विद्यापीठ बना, जिसके आचार्ये थे दिल्लीके 
एक कॉलेजके प्रिसिपल आचार्ये गिडवाणी । वे कॉलेजका बहिष्कार करके आये 
थे | उनके साथ सवंश्री कृपालानी, सिंपाहीमलानी, मलकानी, ये कई सिन्धी 


आचार्य भी अपने-अपने कॉलेज छोड़कर आये | विद्यापीठकी स्थापना करते समय | 


( १५-११-२० ) गांघीजीने कहा : 

“इस महाविद्याळयकी प्रतिष्ठा करनेका उद्देश्य केवल विद्यादान नहीं है, 
. बल्कि आजीविकाकी प्राप्तिके लिए साधन कर देना भी है ।““यों मैंने शिक्षाके 
3 A कोई बड़ा काम नहीं किया कि तुम्हें बता सकू कि यह कार्ये महान्‌-से- 
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“यहाँ इस कार्यके लिए ( अध्यापकोंका ) जो संगम हुआ है, वह तीर्थ-रूप है। 
यहाँ चरित्रवान्‌ पुरुष जमा हुए हैं। सुन्दर सिन्धी, सुन्दर महाराष्ट्री, सुन्दर गुजराती 
लोगोंका संगम हुआ है । 

“विद्याका नहीं, चरित्रका चमत्कार बताकर आप स्वातंत्र्य दिलायेंगे । 
स्वराज्यका सुन्दर वृक्ष चरित्रका पानी पिलानेसे, शुद्ध देवी बलसे फूले-फलेगा | 

“विद्यार्थी तो परिस्थितिके दर्पण हे । उनमें दंभ नहीं, द्वेष नहीं, ढोंग नहीं । 
जैसे हूँ, वैसे ही अपनेको दिखाते हैं। यदि उनमें पुरुषार्थ नहीं, सत्य नहीं, ब्रह्म- 
चये नहीं, अहिसा नहीं, तो दोष उनका नहीं, माँ-वापोंका, अध्यापकोंका है, 
आचार्यका है, राजाका है। 

“इस विद्यालयकी प्रतिष्ठा हम विद्याकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिसे 
कर रहे हैं। विद्याथियोंको बलवान्‌, चरित्रवान्‌ वनानेके fer मेरा सारा 
प्रयत्न है । 

“विद्यार्थियोंसे मेरा अनुरोध है कि मुझपर तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, उतनी ही 
श्रद्धा अपने अध्यापकोंपर रखना। परन्तु यदि तुम अपने अध्यापकोंको वलहीन 
पाओ तो उस समय तुम प्रह्लाद जैसी अग्निसे उस आचायंको और उन अध्यापकोंको 
भस्म कर डालना और अपना काम आगे बढ़ाना ।' _: 

काशी हिन्दू विद्वविद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष वोलते हुए गांघीजीने मानो 
अपना हृदय ही खोल दिया था। उन्होंने कहा था : 

“दूसरी विद्या मिले या न मिले, TOR वर्तमान विद्याको छोडो । यदि 
वर्तमान स्थितिके लिए सच्चा वैराग्य-मेरे जैसा वैराग्य-पैदा हुआ हो, यह HAT 
हो कि स्वतंत्रताके लिए कुछ भी विचार किये बिना इसका त्याग करना ही घर्म 
है, तभी विद्यालय छोड़ना । इस विद्यालयमें वड़ी-से-बड़ी शिक्षा मिलती Si: 
ळा pei हों, तो उनका भी भारतके लामके लिए बलिदान करनेको 
जरूरत है l” 

यद्यपि इन दिनों राष्ट्रीय विद्यालय 'राष्ट्रीय' दृष्टिसे ही खुल रहे थे, फिर भी 
आगे जाकर गांघीजीने शिक्षाक्षेत्रमें एक क्रान्ति ही कर डाली, जिसे आगे 
चलकर बुनियादी तालीम' कहा TAT | | 
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“दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे TAT’ 
( हे अर्जुन, दरिद्रोंका पालन करो, ऐश्वर्येवान्‌का नहीं । ) 


गांधीजी स्वतंत्रताःप्राप्तिके लिए तो चरखा और खादीपर जोर देते ही थे, 
देशकी आथिक रचनामें मी वे चरखा और खादीको महत्त्वपूर्ण स्थान देते थे । 
'मारतवषे गाँवोंमें वसा हुआ है और ग्रामवासियोंको फुरसतके समय उनके घरपर 
काम देनेका इससे बढ़कर सरळ, सस्ता उपाय उन्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ा | 
साथ ही मानव-यन्त्रको वेकार होने देकर जड्यन्त्र ( मशीन ) को तरजीह देनेके 
भी वे खिलाफ थे। "हिन्द स्वराज्य' में उन्होंने इसकी चर्चा की है। वादमें खादीको 
केन्द्र ( सूये ) की तरह मानकर, उन्होंने दूसरे गृह-उद्योगोंको उसके ग्रहनक्षत्रकी 
उपमा दी थी । अपनी 'आत्मकथा' में उन्होंने इसका थोड़ा जिक्र किया Z| na 
गांधीजी खादी और चरखेका वरावर प्रचार करते रहे । पत्रोंमें, लेखों में, F 
में, व्याख्यानोंमें तथा व्यक्तिगत चर्चाओंमें भी वे हमेशा खादीपर जोर दिया 
करते । वैसे स्वदेशी भौर बहिष्कार तिलक महाराजके जमानेसे चळ रहे थे। वेज: 
वाड़ा-कांग्रेस कमेटीमें जो त्रिसूत्री बनायी गयी थी, उसमें २० लाख चरखे चलानेकी 
साँग की गयी थी । २८, २९, ३० जुलाई १९२१ को वम्वईमें हुई कांग्रेस-महा- 
समितिकी वैठकतक Yo लाख चरखे चलते लगे थे । इसके वाद बुनने तथा खादी: 
संबंधी विविध क्रियाओंकी ओर देशका घ्यान दिलाया गया। इस उद्देश्यकी सिद्धिके 
fou विदेशी कपड़ेके बहिष्कार और खादीकी उत्पत्तिमें सारी शक्ति लगानेका 
काम देशके सामने था। कांग्रेस-महासमितिने यह भी सलाह दी कि तमाम कांग्रेसी 
१ अगस्तसे विदेशी कपड़ोंका उपयोग छोड़ दें । ३० सितंबरसे पहले विदेशी 
कपड़ोंका मलीभाँति बहिष्कार हो जाय, इसके लिए घर-घर जाकर विदेशी 
कपड़े जमा करनेके लिए कहा गया । तिलक स्वराज्य-कोषकी कम-से-कम एकः 
चौथाई रकम हाथ-कताईका संगठन करने, हाथकते सूत और हाथवुने कपडेका 
संग्रह करने आदि खादी-संबंधी काममें लगाना तय हुआ। ; 
कांग्रेस महासमितिके निरचयानुसार, ब्रिटिश युवराजके स्वागतके वहिष्कारके 
साथ ही, जगह-जगह विदेशी कपडोकी होली भी जलायी गयी । विदेशी वस्त्र" 
वहिष्कार-समितिके अध्यक्ष स्वयं गांधीजी और मंत्री श्री जयरामदास दौलतराम 
बनाये गये थे। वहिष्कारके पक्षमें जबरदस्त हलचल रही | 4 
(३१ जुजुई को ) जिस दिन वम्बईमें इंग्लैंडके युवराज आनेवाले थे, उसी 


= ३२ = 
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दिन परेरूमें उमर सोबानीकी मिलके मैदानमें महती सभा हुई थी, जिसमें विदेशी 
वस्त्रोंकी वड़ी भारी होली गांधीजीके हाथों जलायी गयी । 

विलायती कपड़ोंका कोई २५ फुट ऊँचा एक ढेर छूगाया गया था । इस 
अवसरपर गांघीजीने कहा था- 

“है' इस दिनको वम्बईके लिए एक पवित्र दिन मानता हूँ । आज हम अपने 
शरीरोंसे गन्दगी हटा रहे हैं । हम विदेशी वस्त्रको, जो हमारी गुरामीका चिह्न 
है, त्यागकर अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं । आज हम स्वतन्त्रता ( स्वराज्य )के 
मन्दिरमें प्रवेश पानेकी योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। 

“कुछ लोग कहते हैं कि बहिष्कृत वस्त्रोंको नष्ट करना क्रोध और हेष-भावनाका 
सूचक हे । वह हेयभावका सूचक है या नहीं, यह तो इसपर निर्मर करता है 
कि हम किस भावनासे इन कपड़ोंको जला रहे él 

“हम अंग्रेजों और अमेरिकनों, जापातियों या फ्रांसीसियोंके प्रति दुर्भावना 


क्यों रखें ? वे हमारे यहाँ अपना कपड़ा तबतक भेजते रहेंगे, जवतक हम उसे 


खरीदना पसन्द करेंगे इसलिए यदि हमें कोष आये तो हमें अपना क्रोध अपने ही 


चीजोंपर 


"ऊपर उतारना चाहिए। जब हम विदेशी सुन्दर चीजोंपर लुब्व होना बन्द कर देंगे, 


तब हम विदेशी राष्ट्रोंके प्रति दुर्माव रखना ही छोड़ देंगे। र 

“मै देखता हूँ कि तुर्कामें घटनेवाली घटनाएँ हमारे देशके मुसल्मानांको अस- 
न्तोष पहुँचा रही हैं । वे खिलाफतके सम्वन्धमें किये गये अन्यायसे अधीर हो उठे 
हैं। मैं उनसे विनयपूर्वक कहना चाहता हैँ कि खिलाफतकी मदद करनेका 
सबसे छोटा और सीघा तरीका स्वदेशी ही है; क्योंकि स्वदेशीको अपनाकर हम 
मारतको शक्तिशाली बनाते हैं और भारतकी ताकत बढ़ानेका अर्थ है खिलाफत- 
की रक्षा करनेकी हमारी ताकतका बढ़ जाना । 

“परन्तु आज हमारे दिळोंमें सबसे पहला ख्याल यही होना चाहिए कि हम 
ळोकमान्यकी वरसी मनानके लिए अपने मनको शुद्ध करे। जबतक हम स्वदेशीकी 
शपथ नहीं लेते, तवतक हम अपनेको शुद्ध नहीं कर सकते । इसलिए मैं आशा 
करता हूँ कि जिन छोगोंने अपने कपड़े बाँटनेके लिए या बाहर भेजनेके लिए दे 
दिये हैं, वे इस वातका दृढ़ निश्‍चय करेंगे कि भविष्यभे कभी विदेशी वस्त्र नहीं 
पहनेंगे। मुझे विश्वास है कि लोकमान्यकी स्मृतिको अमर बनानेका सवसे अच्छा 
तरीका स्वराज्यकी प्राप्ति हेओर.स्वदेशीके बिना स्वराज्य असम्मव है। स्वदेशीका 
श्रीगणेश तमी हुआ माना जायगा, जब विदेशी वस्त्रोका पूर्ण और स्थायी रूपसे 
बहिष्कार हो | इसलिए म॑ होली जलानेकी इस रस्मको एक पुनीत रस्म-यज्ञ 
मानता हु | और यह पवित्र रस्म मेरे द्वारा सम्पन्न होने जा रही है, इसलिए 
मै अपने-आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ । ईश्वर हमारे भीतर और बाहरकी 
सारी अपवित्रता दूर करे। ईश्‍वर करे, भारतको ऐसी शक्ति प्राप्त हो किं वह अगले . 
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३० सिंतम्बरतक विदेशी वस्त्रोके पूर्ण बहिष्कारको सफल बना सके और इस 
प्रकार अपने पवित्र निइचयको पूरा कर सके ।” : 

३० जुलाईको वम्बईमें कांग्रेस महासमितिका जो अधिवेशन हुआ, उसमें 
स्वदेशी तथा वहिष्कारके संवंघमें प्रस्ताव पास हुआ था। कांग्रेस महासमितिने 
निश्‍चय किया था कि स्वदेशीका कार्यक्रम पूरा न हो जाय, तबतक सत्याग्रह न 
किया जाय । 

इसके प्रभावसे महीन कपड़ोंके शौकीन वडे-वड़े नर-नारी मोटा खहर पहनने 
लगे | Mo जमनालाल बजाजकी घर्मपत्नीने बताया कि उन्होंने अपने तमाम 
विदेशी कपड़े त्याग दिये | गहनोंकी एक पेटीमें विलायती मखमल थी, वह भी 
उन्हें अखरने लगी थी । अगस्त और सितंबरमें गांघीजीने युक्तप्रान्त, 
बिहार तथा वंगालका दौरा किया । इस विशाल देशके कोने-कोनेतक-उत्तरसे 
लेकर सुदूर दक्षिणतक, पूर्वी पवंतोसे लेकर पश्चिमी सागरतक-दौरा करके उन्होंने 
लोगोंमें खूब जागृति पैदा की, क्योंकि विदेशी बहिष्कारका कार्यक्रम समाप्त होते 
ही सत्याग्रह आरंभ होनेको था। गांधीजी कितनी ही जगह पैदल भी चलते 
oe 1 इससे भारतके करोड़ों लोग उनसे मिले और उन्होंने उनमें खादीका वीज 

TI 

गांधीजी यह दौरा करते हुए कलकत्तेसे गुजरे। वहाँ विदेशी कपडोंकी होली 
हुई और इस संबंधमें मार्च (१९२१) के दूसरे सप्ताहमें उनपर यह अभियोग STAT 
गया कि उन्होंने आज्ञा मंग की या आज्ञा भंग करनेमें सहायता दी। आज्ञा यह थी 
कि सार्वजनिक स्थानोंपर घास-फूस आदि न जलाया जाय। कलकत्ताके पुलिस- 
कमिइनर सर Aled हेगाटंने कलकत्ता ere नकी ६६वीं घाराकी दूसरी 
कलमको खोज निकाला था । पुलिसका इरादा तो यह था कि इस कार्यको 
'सविनय-अवज्ञा' सिद्ध किया जाय, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । गांघीजीपर 
मुकदमा चला और उनपर एक रुपया जुर्माना हुआ । उसके वाद उन्होंने आन्ध्र- 
प्रदेशकी स्मरणीय यात्रा की और डेढ़ मासमें खदरके लिए दो लाख सत्तर हजार 
रुपये aaea किये । इस प्रकार कुछ वर्षके लिए खादी-प्रचार ही गांघीजीका मुख्य 
कार्यक्रम रहा । उन्होंने खादीके कामके लिए काफी रुपया इकट्ठा किया । वे 
अक्सर कहते थे कि मुझे 'दरिद्रनारायण' के लिए रुपया चाहिए। वे इस बातपर 
भी जोर देते थे कि घनवानोंको अपनेको गरीबोंका थाती समझना चाहिए । 
ar 'खादीके प्रश्‍नको लेकर गांधीजीको कभी बड़े-बड़े नेताओंकी बातें भी सुनती 
पड़ fut एक बार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरने खादी-चरखेपर आपत्ति करते हुए 
लेखा लिखा था, जिसका जवाब देते हुए गांधीजीने लिखा : 
._ “मैं कविवरकों विद्वास दिलाता हूँ कि देशको ऐसा विद्वास हो गयां है कि 
चरखा हमारे लिए कामधेनु है। ऐसा बड़े शंका-समाघानके वाद खूब अच्छी तरह 
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सोच-विचार करनेपर हुआ है । वेशक मैं कविवरको और उसी तरह एक किकर- 
तकको कहता हूँ कि आप एक धार्मिक विधि समझकर चरखा काता करें | ****** 

“जब मकानमें आग रूग जाती है, तो घरके सब लोग वाहर निकल आते 
हैं। तब सब आदमी घड़े हाथमें लेकर उसे वुझानेकी कोशिश करते हैं। जव 
मेरे चारों ओर लोग भूखो मर रहे हैं, तव मेरे लिए एक ही काम है कि में उन 
भूखोंके भोजन-पानका प्रबन्व करूँ। मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका है कि इस मारत- 
रूपी घरमें आग घघक रही है, इसके मनुष्यत्वकी होली हो चुकी है, और यह मारे 
भूखके मर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं, जिससे पैसा पाकर लोग 
अपना पेट भर सके ।*** 

“हमारे ये बड़े-बड़े शहर ही सारा भारत नहीं है, भारत तो अपने साढ़े सात 
लाख गाँवोंमें निवास करता है और शहर उन गाँबोंपर अपनी जिन्दगी वसर 
करते हैं । वे अपनी घन-दौळत कहीं दूसरे देशोसे नहीं ले आते । शहरके लोग तो 
बस यूरोप, अमेरिका और जापानके बड़े-बड़े व्यापारियों और कम्पनियोंके दलाल 
और कमीशन एजेन्ट है । पिछले २०० सालोंसे विदेशियोंद्वारा जो भारतका खून 
चूसा जा रहा है, उसमें इन शहरोंका भी हाथ है। 

“मेरा तो यह अनुभवसिद्ध विश्वास है कि भारतवर्ष दिन-ब-दिन कंगाल ही 
होता जा रहा है। उसके पैर तो प्रायः ठंडे ही पड़ गये हैं। हम अगर अव भी न 
चेतेंगे तो भारत गश खाकर गिर पड़ेगा ।” 

फिर श्रमकी महत्ता बताते हुए गांघीजीने लिखा : 

“जो लोग भूखो मर रहे है और वेकार हैं, उनका परमेश्वर तो योग्य काम 
और उससे मिलनेवाला अनाज ही है। परमात्माने मनुष्यको अपने पेटके लिए 
श्रम करनेको पैदा किया है और उसने कह दिया है कि जो अपने हिस्सेका काम 
किये विना ही भोजन पाते है, वे चोर हैं। देशके कोई Co फी सदी आदमी विवश 
होकर सालमरमें ६ माह ऐसे चोरका जीवन बिता रहे है । ऐसी स्थितिमें अगर 
भारतवर्ष एक बड़ा भारी जेलखाना ही वन गया है, तो इसमें कौन आइचर्यंकी 


बात है ! i 

*मृहन्दुस्तानको अगर कोई दलील चरखेकी तरफ खींच रही है तो वह है भूख । 
चरखेकी पुकार A सब पुकारोसे मधुर है, क्योंकि यह प्रेमकी Pn और 
प्रेम ही स्वराज्य है। अगर आवद्यक शारीरिक परिश्रमसे बुद्धिका | रुकता 
है तो चरखेपर किया हुआ कविवरका आक्षेप सत्य सिद्ध हो सकेगा । हमको 
भारतके उन लाखों-करोड़ों आदमियोंकी हालतपर अवश्य विचार करना चाहिए, 
जिनका जीवन पशुसे भी गया-बीता हो गया है, जो बिलकुल मरणोन्मुख हो रहे हे । 
यह चरखा ही देशके उन लाखों भाइयों और बहनोंके लिए एकमात्र संजीवनी 
बूटी है । ig 
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“मुझसे यह सवाळ किया जा सकता है कि जिनको अपना पेट पालनेके लिए 
कोई काम करनेकी जरूरत नहीं, वे क्यों चरखा कातें ? उसका जवाव यह है कि 
वे जो कुछ खा रहे हैं, वह उनका नहीं है। वे अपने देशभाइयोंको लूटकर अपना पेट 
भर रहे है । जरा गौर कीजिये कि आपकी जेवकी एक-एक पाई कहाँसे आती है, 
तव आपको AL कथनकी यथार्थताका अनुभव हो जायगा । | 

“अगर हमारे देशके लाखों-करोड़ों भाई अपनी वेवसीकी वेकारीको दूर करके 
अपना समय किसी काममें विताना न सीखें तो उनके लिए स्वराज्यका कोई अर्थ 
नहीं है। ऐसे स्वराज्यकी प्राप्ति थोड़े ही समयके अन्दर हो सकती हे और उसका 
एकमात्र साघन चरखेका पुनर्जीवन ही है ।” 

विदेशी वस्त्रके वहिष्कारके दो अंग थे-एक तो विदेशी मालकी रोक और 
दूसरे स्वदेशमें काम-वन्धोंकी वढ़ोतरी। विदेशी माल और विदेशी हानिकर 
संस्थाओंके बहिष्कारमें ब्रिटिश साम्राज्यपर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालनेका भी हेतु 
था, जिससे वहाँकी जनता ब्रिटिश सत्ताको भारतीय स्वराज्यके पक्षमें प्रभावित 
कर सके । इसका परिणाम भी हुआ | 


१०. अन्तहीन समस्या : साम्प्रदायिक वेसतस्य 
( १९२० ) 


खिलाफतके प्रश्‍नपर गांधीजीने जिस प्रकार अपना वल रूगाया और कांग्रेसने 

भी सहयोग दिया, उसे देखकर वचपनमें अपने गाँवमें हिन्दू-मुसलमानोंमें जो 

आत्मीयता और प्रेम देखा था, उसकी याद अब वार-बार आती है। जातियाँ अछूग- 

अळग होते हुए भी, अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए भी, हम एक ही गाँवके 

निवासी है, यह भावना सवमें इतनी तीव्र थी कि यदि हिन्दूकी लडकी किसी 

गाँवमें व्याही है तो उस गाँवका मुसलमान भी उस गाँवकी हदमें पानी नहीं पीता 

था। ऐसा करना अवर्म समझता था । एक वार जब एक मित्रसे उस तथा आजके 

जमानेकी तुलना हो रही थी, तो वे बोळे, “आज कानूनका राज्य तो हो गया, पर 

घर्मका-प्रेमका राज्य चला गया ।” मैं उनके इस उद्गारपर सोचता ही रह गया | 

_गांघीजीने नहीं,-मगर हमारे नेताओंने माना था कि पाकिस्तान वन गया 

तो वे अपने पाकिस्तानमें खुश रहेंगे, हम अपने हिन्दुस्तानमें । पर पाकिस्तान 
एक सिरदर्द ही होकर रहा और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अभीतक मित्र नहीं 
वन पाये हैं। इसके कुप्रभावसे मारत भी अछूता नहीं है। आये दिन एक-न-एक 
झंझट लगी रहती है। जिस हिन्दू-मुस्लिम एकता-साम्प्रदायिक शान्ति-के लिए 
गांधीजीको अपने प्राण गेंवाने पडे, वह अब भी कोसों दूर माळूम होती है । मग- 
वान्‌ करे, इस गांघी-शताब्दीमें गांघीजीकी व्यथित आत्माकी पुकार हम सुन सकें ! 
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अन्तहीन समस्या : साम्प्रदायिक वेमनस्य ३७ 
सच पूछिये तो हिन्दू-मुसलमान विवादकी जड़ सर आकळेंड कालविन जब 
( १८८८ ) संयुक्तप्रान्तके छेफ्टिनेण्ट गवनेर थे, तभीसे पड़ चुकी है। उस 
समय यह दिखानेकी कोशिश की गयी थी कि मुसलमान कांग्रेसके विरोधी हैं । 
इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेसके पहले दो-तीन अधिवेशनोंकी सफलताने नौकर- 
शाहीके मनमें हलचल पैदा कर दी थी, जिसकी अभिव्यक्तिका काम लेफ्टिनेंट 
गवनेरने कर दिया। मुसल्मानोंपर भी इस विचारका असर तुरन्त हुए विना 
न रहा | उन्हें सरकारी अविकारियोंका वुजुर्गाना और मेहरवाना रवैया जरूर 
अखरा होगा, जैसा कि एक घटनासे जाहिर होता है । कांग्रेसका चौथा अधि- 
वेशन इलाहावादमें अंग्रेज हाकिमोंका विरोध होते हुए भी हुआ। उसमें शंख 
रजाहुसेनखाँने श्री यूलके सभापतित्वके प्रस्तावका समर्थन करते हुए कांग्रेसके 
waa एक फतवा पेश किया, जो कि रूखनऊके सूफियोंके शम्सुलउल्मासे प्राप्त 
.किया गया था । उन्होंने घड़ल्लेके साथ कहा--“मुसलमान नहीं, वल्कि उनके 
मालिक-सरकारी हुक्काम-कांग्रेसके मुखालिफ हूँ ।” 
फिर भी वास्तवमें Bis मिटोके जमानेमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके खयालने 
मूतंरूप धारण किया। अलवत्ता इससे पहले HIS कर्जेनने जरूर जान-बुझकर 
बंगभंगके द्वारा और पूर्वी वंगाळ और आसामको अलग प्रान्त वनाकर, जिसमें 
मुसलमानोंका वहुमत हो, यह कलुषित जातिगत आवना जागृत की थी । 
पर स्पष्ट रूपसे मुसलमानोंके fou अलग निर्वाचन संघकी तजवीज मिंटोकी 
शासन-सुधार-योजनामें ही की गयी । और Aa दरअसल फूटके गहरे बीज बो 
दिये गये । 


१९१० में सर विलियम dead कांग्रेसके साप हुए । उन्होंने चाहा 
था कि हिन्दू और मुसल्मानोंकी एक परिषद्‌ की जाय, जातिगत प्रदनपर 
मेल हो जाय । उस समय म्युनिसिपल और लोकल वोडॉमें निर्वाचन जारी 
होनेकी वात चल रही थी। उस समय श्री मुहम्मदअली न्य स्थानिक 


संस्थाओं में पृथक निर्वाचन प्रचलित करनेकी निन्दा की थी । जब दोनोंके मतमेद 
मिटानेकी बात होती थी तो एक गोरे अखबारने, जो कि सिविल सविसवालोंका 
मुखपत्र समझा जाता था, लिखा--'ये लोग क्यों इन दोनों जातियोंको मिलाना 
चाहते हैँ ? कया इसीलिए कि दोनों जातियोंको मिलाकर सरकारका विरोध 
किया जाय ?” 

१९१३ में नवाब सैयद मुहम्मद बहादुरने भी, जो कराची-कांग्रेसके सभापति 
थे, हिन्दुओं और मुसलमानोंको अपनी मातुभूमिके लिए कन्घेसे कन्धा मिलाकर 
काम करनेपर बहुत जोर दिया | यह हमे १९२१ के खिलाफत-आन्दोलन और 
हिन्दू-मुसलमान संबंघोंके मेलजोलकी याद दिलाता है। १९१३ में कराची-कांग्रेसमे 
हिन्दू-मुसलूमानोंने अपने भेदभाव मिटा दिये और मुस्लिम लीगके इस विचारको 
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पसन्द किया कि ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत भारतवासियोंको स्वशासन दिया 
जाय। हिन्दू-मुसलमानोंके वीच मेल और सहयोगका भाव बढ़ानेके मुस्लिम लीगके 
बिचारको भी पसन्द किया गया | स्व० भूपेन्द्रनाथ वसु और स्व० वाचा भी इस 
सम्बन्धमें बोले थे | श्री वाचाने कहा था- कांग्रेस नये शुभ जीवनमें प्रवेश कर 
रही है और उसके ग्रह भी मंगल ही दिखाई देते है । इससे हमें विशवास हैँ कि 
इम अवश्य नवीन सफलताएं प्राप्त करेंगे ।'” 


फिर १९१५ में सर सैयद अहमदने कहा था कि “हिन्दू और मुसलमान | 


हिन्दुस्तानकी दो आँखें हैं और दोमेंसे एक भी न हो तो माँका चेहरा बदसूरत 
जायगा 1” 
| द कांग्रेस अकेले हिन्दुओंकी रही हो, सो बात नहीं । अंग्रेज तो उसके जनक 
ही कहे जाते हैं, परन्तु शुरूसे ही मुसलमान भी उसके अध्यक्ष होते रहे हैं । 
बदरुद्दीन तैयबजी एक पक्के कांग्रेसी थे, जो बढ्ते-वढ़ते कांग्रेसके तीसरे अधिवेशन 
(मद्रास १८८७) के सभापति हुए थे। नवाब सैयद मुहम्मद १९१४ में मंत्री चुने 
गये, जो कि इससे पूर्व सन्‌ १९१३ में अध्यक्ष थे । मौ० मजहरुल हक १९१० में 
इलाहावादमें कांग्रेसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषणमें हिन्दुओं और मुसरू- 
मानोंको आपसमें मिल जानेकी प्रेरणा दी । कौंसिलोंके लिए साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्वकी योजनाका विरोध किया। और कहा कि दरअसल यह दोनों 
महान्‌ जातियोंकी भलाईके लिए बड़ी घातक योजना है। देशको जरूरत इस 
बातकौ है कि दोनों एक-दूसरेसे अलग-अळग बन्द दायरोंमें न रहकर एक-दूसरेके 
साथ मिलकर काम करें। 
कांग्रेस-अधिवेशन बम्बई ( १९१५ ) में महासमितिको यह अधिकार दिया 
गया कि इस ( स्वराज्य-योजना ) में वह मुस्लिम लीगकी कमेटीसे भी परामर्श 
करे और इस विषयमें अन्य सारी कारवाई करे। 

_ बम्बई-कांग्रेसने कांग्रेस और मुस्लिम लीगके प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन 
N आदेश दिया, वह यथाविधि किया गया । उसका परिणाम हुआ 
मारतवषंकी दो महान्‌ जातियोंका पूर्ण एकमत हो जाना | यह तय हुआ कि सम्मि- 
WA कमेटीद्वारा तैयार किया गया स्वराज्यका मसविदा लखनऊ ( १९१६ ) में 
कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर पास करें। इससे हिन्दू-मुस्लिम एकता-संबंधी 
समझौता तय हो गया | लखनऊ-कांग्रेसकी सबसे बड़ी सफलता थी शासन- 


ER लिए कांग्रेस-लीग योजनाकी पूर्ति और हिन्दू-मुसलमानोंमें पूर्णतः सम- 


और मेल हो जाना | इस तरह यह पेचीदा मसला १९१६ में लखनऊमें 
सुलझा लिया गया। उस समय श्री जिन्ना और लोकमान्य तिलकमें एक समझौता 
हुम था, जो कांग्रेस-छीग योजनाके नामसे प्रसिद्ध है। उसपर बोलते हुए तिलक 


महाराजने कहा था- 
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पड़ोसी-घर्म ३९ 


“We have united in United Provinces and we have 
found that luck now in Lucknow. 

“हुम युकतप्रान्तमें युक्त ( एक ) हुए हैं और यह सोमाग्य ( लक ) हमें 
लखनऊमे प्राप्त हुआ है। इस प्रसंगपर लोकमान्यने यह मी कहा था कि “हमें 
स्वराज्य हिन्दुस्तानके लिए चाहिए, मळे ही राज मुसलमान करें या राजपूत | 
मुझे इसकी कोई चिता नहीं ।” 

फिर भी पृथक्‌ जाति-निर्वाचनकी बात अंग्रेजोंके मनसे हटी नहीं । 


x x x x 

कांग्रेस और लीगके साथ-साथ अधिवेशन होनेका जो क्रम बम्बईसे शुरू हुआ, 
वह लख़नऊमें भी जारी रहा । यह सिलसिला ठेठ १९२१ तक-मोपला-उपद्रव 
होनेतक-ठीक रहा। इसी वीच खिलाफतका प्ररन खड़ा हुआ, जिसमें गांघीजीने 
और उनकी प्रेरणासे कांग्रेसने पूरी दिलचस्पी ली । पर ब्रिटिश सत्ताको यह कव 
सहन हो सकता था? मोपला-उत्पातके रूपमें उसने अपनी करामात दिखा 


ही a | 
११, पड़ोसी-धर्म 
( १९२१ ) 
'कुलस्यार्थे त्यजेत्‌ एकः ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌ ४ 
( कुलके for एकको और गाँवके लिए कुलको त्याग करना चाहिए । ) 

पड़ोसी-धर्म हम समी जानते है । परन्तु गांघीजीने 'स्वदेशी-घर्म' के नामसे 
उसका नया और व्यापक संस्करण किया है । गांघीजीने जो विदेशी वस्त्र-वहि- 
ष्कार और खादीका संदेश दिया, वह मुख्यत: राजनीतिक और आथिक दृष्टिकोण- 
से माना जाता है, परन्तु गांवीजीकी दृष्टि उसमें और भी गहरी थी और वह 
थी पड़ोसी-घमकी । १४ फरवरी १९१६ को गांघीजीने मद्रासमें मिशनरी 
सम्मेलनके अपने एक भाषणमें इस विषयको अच्छी तरह समझाया है । आपने 


कहा : 

2 “स्वदेशी एक भावना है, 'स्पिरिट' है। उसका अम है चीजोंकी 
अपेक्षा हम अपने आसपासकी, नजदीककी ही चीजें काममें AB म बनायें । 
उदाहरणके लिए धर्मको लें तो इस परिमाषाके अनुसार मुझे अपने पूर्वपुरुषोंके 
घर्मेका ही अनुसरण करना चाहिए | अगर उसमें कोई कमी है तो उन कमियोको 
निकाल बाहर करतेका प्रयत्न करना चाहिए । राजनीतिके क्षेत्रमें मुझे अपनी 


देशी, स्थानीय संस्थाओंका ही उपयोग करना चाहिए | अगर उनमें कोई दोष 
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हैं तो उन दोषोंको दूर करें, यह उनकी सेवा है । अथंशास्त्रके क्षेत्रमें भी इसी 
न्यायसे काम ळें । मैं उन्हीं चीजोंका उपयोग करूँ, जिन्हें मेरे एकदम पास-पड़ोसके 
लोगोंने बनाया है । उनमें भी यदि कोई खामी है तो उन उद्योगोंको सुवारूं 
और उन्हें अधिक अच्छा और हर तरहसे परिपूर्ण बनाकर उनकी सेवा we | 
लोग कहते हैं कि इस स्वदेशी घर्मका पालन करने वैठेंगे तव तो हजार वर्ष 
ळग जायेंगे, क्योंकि यह सब हमारे जीवनमें तो वननेवाला है नहीं । सो ऐसी 
स्वदेशीको छोड़ ही न दें? नहीं । इसको पूर्णतातक पहुँचानेमें मले ही पुइतें लग 
जाये, फिर भी हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसे हम छोड़ नहीं सकते । 
“लोग कहते है, राजनीतिका TAA कोई वास्ता नहीं | परन्तु में इस बातको 
नहीं मानता । घर्महीन राजनीति एक लाशके समान है। वह तो तुरन्त दफना 
देनेकी चीज है । मुझे लगता है कि यदि राजनीतिको धर्मसे अलग रखनेका प्रयत्न 
` नहीं किया जाता तो न तो राजनीतिकी और न धर्मकी ऐसी दुदेशा होती । 
कोई नहीं कहेगा कि हमारे देशको राजनीति अच्छी हाळतमें है । स्वदेशीकी ही 
बातपर आयें तो मैं कहूँगा कि हमारी देशी संस्थाएं और ग्राम-पंचायतें मुझे 
आकर्षित करती S| सचमुच भारत एक लोकतंत्री देश है । यही कारण है 
अवतक उसपर जितने भी आक्रमण हुए, उन्हें वह बरदाइत कर सका | देशी या 
विदेशी जितने राजा-वादशाह या सुलतान आये, वे जनसाधारणको बहुत कम छू 
सके । वे तो केवल लगान वसूल करनेभरके मालिक थे । लगान दिया और 
Bet पायी । इससे अधिक लोगोने इन सत्ताघारियोंसे कोई संपर्क रखा ही नहीं । 
जातियोंके महान्‌ संगठन न केवल उनकी धार्मिक जरूरतोंकी पूति कर देते थे, 
बल्कि राजनीतिककी भी । गाँव अपनी भीतरी व्यवस्था जातीय संगठनोंकी मदद- 
से कर लिया करते थे । यदि शासक सत्ताकी तरफसे कोई अन्याय होता तो उसका 
प्रतिकार भी वे इन जातीय संस्थाओंकी मददसे ही करते थे । अपने जातीय 
संगठनके द्वारा देशने जो शक्ति प्राप्त कर ली थी, उसे कोई ताकत छीन नहीं 
सकती थी । े ; 

_ परन्तु स्वदेशीकी इस मूळ भावनाको गँवाकर हमने भयंकर मूल की और 
उसके नतीजे भी भयंकर हुए हैं । हम शिक्षित लोगोंने अपना शिक्षण एक विदेशी 
भाषाके साध्यमसे पाया है । इस कारण हम जन-समाजको कोई लाभ नहीं पहुंचा 

$: सके हैँ । हमें उतका चा चाहिए। परन्तु वह कर नहीं पा रहे हैँ । 
अंग्रेज अफसरोसे अधिक वे हमें अपना आत्मीय नहीं मानते । उनका हृदय- 
___ कमलन उन्हें देखकर खिलता है, न हमें देखकर । उनकी आकांक्षाएँ हमारी आकां- _ 
क्षाएँ नहीं । इसलिए वीचमें एक खाई खड़ी हो गयी है। समाजको हम जो संगठित _ 
` नहीं कर पा DR हैं, इसका कारण हमारे प्रयत्नोंकी असफलता नहीं, बल्कि समाज | 
और उसके प्रतिनिधियोंके बीच सजीव संपर्कका ही अभाव है) अगर पिछले पचास 
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वर्पोर्मे हमारा शिक्षण देशकी भाषाओंके माध्यमसे होता तो उसका लाम हमारे 
बड़े-वूढ़ोंको, नौकरोंको और पड़ोसियोंको भी मिळता रहता | जगदीशचन्द्र वसु 
और प्रफुल्लचन्द्र रायके आविष्कारोंकी जानकारी रामायण और महाभारतकी 
कहानीकी भाँति वच्चे-वच्चेकी जवानपर होती | परन्तु आज तो वे इन आवि- 
प्कारोंस इतने ही बेखवर हूँ, मानो किसी दूसरे देशम ये आविष्कार हुए हों | 
मे निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि हमारी पढ़ाई देशी भाषाओंके माध्यमसे हुई होती 
तो हम आइचर्यजनक प्रगति अवतक कर लेते | ग्राम-सफाईकी समस्या कभीकी 
हल हो गयी होती। हमारी ग्राम-पंचायतें शक्तिशाली सेविकाएँ वन गयी 
होतीं और भारत आज अपनी जरूरतोंके लायक स्वराजका आनंद लेता होता | 
वह इन अवमाननाओं और अपमानोसे बच जाता । अव भी चाहें तो dae 
सकते हैं । 

“हमारी इस भयंकर दरिद्रताका कारण आथिक और औद्योगिक क्षेत्रमें 
स्वदेशीका आत्मघाती त्याग है । वाहरसे अगर हम एक भी चीज नहीं आने देते 
तो इस देशमें दूध और घीकी नदियाँ बहती होतीं। परन्तु दा इमा Ta कि ऐसा 
नहीं हो सका । लोभने हमें भी अन्धा वना दिया और इंग्लैंडको भी । भारत 
और इंग्लैंडके संवंघका आवार ही गलत, AAT, रहा । परन्तु अब आज 
वह यहाँ AOA नहीं है। संसारसे वह कह रहा है कि हिन्दुस्तानपर वह राज 
हिन्दुस्तानियोंके भलेके लिए ही कर रहा है। यदि सचमुच ऐसी बात है तो 
लंकाशायर यहाँसे हट जाय । यदि स्वदेशी एक सच्चा धर्म है तो यहाँसे हटनेमें 
उसका कोई अकल्याण नहीं होनेवाला है, प्रारम्ममें उसे AS ही कुछ धक्का लगे | 

“स्वदेशीका सिद्धान्त किसीको वहिष्कारकी सजा देनेके लिए नहीं अपनाया 
जा रहा है। मैं तो उसे एक धर्मके रूपमे मानता हूं, जिसका पालन सबको करना 
चाहिए ।'""मारत लंकाशायरके लिए नहीं पैदा हुआ है। जवतक वह स्वयं अपने 
पैरोपर खड़ा नहीं हो जाता, वह लंकाशायर या अन्य किसीकी सेवा नहीं कर सकता | 
अपने पैरोपर वह तभी खड़ा हो सकेगा, जब वह अपनी जरूरतकी हर चीज खुद 
ही अपनी सीमाओके अन्दर बनाने लग जायगा | 

“लॉर्ड कर्जेनने इस देशमें चाय पीनेके फैशनका प्रारम्म किया । आज यह 
हानिकर चीज सारे देशमें फैल गयी है और लाखों-करोड़ोंको पाचन-शक्तिको _ 
बिगाड़ रही है तथा उनकी दरिद्रतामें एक मारी बोझ बन गयी है। इसी तरह 
विचारशील लोग यदि स्वदेशीका फेशन शुरू कर दें तो इसे भी लोग ग्रहण कर 
सकते हुँ । aS 

a प्रायः कहते है कि कम-से-कम आशिक क्षेत्रमे मारत स्वदेशीको नहीं 
अपना सकता | जो इस तरहकी बातें करते हैं, वे नहीं जानते कि यह तो जीवनका 


घर्मे है। वे इसे स्वदेश-प्रेमका केवल एक तात्कालिक प्रयास मान बैठे हैं और 
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चूँकि उसमें कुछ असुविघाएँ सहनी पड़ती हैं, इसलिए उसे स्वीकार करनेसे 
इनकार कर रहे हैं। किन्तु जिस स्वदेशीका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, वह एक 
चर्मानुशासन जैसी वस्तु है और उसका पालन प्रत्येक व्यक्तिको करना ही चाहिए, 
फिर उसमें उसे चाहे कितना ही शरीर-कष्ट हो । स्वदेशीके भक्तको आज बहुत- 
सी जरूरी समझी जानेवाळी चौजोंके बगैर काम चलाना सीखना होगा । इसके 
अलावा जो उसे एक असंभव चीज कहकर अपने दिलसे हटा देना चाहते हैं, वे 
भूल जाते हैं कि वह कहीं एक दिलमें तुरन्त सफल हो जानेवाली वस्तु नहीं है। 
वह घीरजके साथ क्रमशः, परन्तु दृढ़ निशचयके साथ अमलमें लानेकी वस्तु है! 

अपने पसीनेकी रोटी खाना, इस स्वघरंको तो बहुतसे लोग समझते हैं, 
लेकिन जीवनमें उतना ही महत्त्व वे पड़ोसी-घमंको नहीं देते; उस धर्मका AA 
गांघीजीने ऊपर. वडे समझाया है । 


१२. में सनातनी हिन्दू हूँ 
( १९२१ ) 
aan निघन भेयः' 
( स्वघर्ममें मरण श्रेयस्कर है । ) 


यों तो मैंने कई दफा अपनेको 'सनातनी हिन्दू' कहा है, परन्तु इस मद्रासकी 
मसाफिरीमें, छुआछूतके प्रश्‍नकी चर्चा करते समय मैने पहलेसे भी ज्यादा जोर 
और दावेके साथ कहा कि मैं सनातनी हिन्दू हूँ । मैं देखता हूँ कि लोग हिन्दू-धर्मके 
नामपर कितनी ही ऐसी बातें आमतौरपर करते हैं, जिनका कायल मैं as | 
अगर मैं सनातनी हिन्दू नहीं हूँ तो में नहीं चाहता कि सनातनी हिन्दू l 
और यह अभिलाषा तो मुझे बिलकुल ही नहीं है कि किसी महात्‌ घर्ममतकी ओठमें 
मैं चुपके-चुपके कोई D या बिगाड़ करूं । 

अतएव यह मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि म अपने सनातन हिन्दू-धर्मका 
मतलब एकबारगी साफ-साफ समझा दू । 'सनातन' शब्दका प्रयोग मैंने उसके 
स्वाभाविक अर्थमे किया sl 

मे नीचे लिखे कारणोसे अपनेको 'सनातनी हिन्दू' कहता E— 


'( १) मै वेदोंको, उपनिषदोंको, पुराणोंको और उन सब वस्तुओंको मानता _ 
हू, जो हिनदु-शास्त्रके नामसे विख्यात हैँ। इसलिए मैं अवतारो और | 


saree) भी मानता हूँ। 


; (२) मे वर्णाश्रम-घर्मको मानता हूँ---परन्‍्तु अपनी समझके अनुसार ठीक | 


` वैदिक अर्थमें, आजकलके प्रचलित ओर अपूण अर्थमें नहीं । 
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में सनातनी हिन्द हूँ ४३ 
( ३ ) मैं गोरक्षाको मानता हूं, परन्तु वर्तमान प्रचलित अर्थसे बहुत व्यापक 
अर्थेमें | 


(४) में मूति-पूजामें अविश्वास नहीं करता । 

पाठक इस वातपर ध्यान रखें कि मैने वेदों अथवा किसी शास्त्रके सम्वन्धमें 
'अपौरुषेय' शब्दका प्रयोग जान-चूझकर नहीं किया है, क्योंकि में सिर्फ वेदोंको 
ही अपौरुषेय नहीं मानता हूँ । में तो बाइबिल, कुरान और जेन्दा-अवेस्ताको भी, 
वेदोंकी ही तरह, ईश्वरी प्रेरणाका फल मानता हूं । 

हिन्दू घमं-ग्रन्थोपर मेरी जो श्रद्धा है, उसके लिए यह कोई आवश्यक नहीं है 
कि मँ उनके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक इछोकको अपौरुषेय मानूं और न मैं इस बातका 
दावा ही रखता हें कि इन अद्भुत water विशुद्ध ज्ञान मुझे है । परन्तु हाँ, 
उन घर्म-प्नन्थोके अत्यंत आवश्यक उपदेशोंकी सत्यताके ज्ञानका और उसको 
अनुमव करनेका दावा मँ जरूर करता हू उस अर्थको माननेके लिए तैयार 
नहीं, जो तकं और नीतिके विरुद्ध हो, फिर वह चाहे कितना ही विद्वत्तापूर्ण बयो 
न हो। मैं बड़े जोरके साथ आजकलके इन शंकराचार्यो और शास्त्री-पण्डितोंके 
इस दावे ( अगर वे कोई ऐसा दावा पेश करें ) के खिलाफ अपनी आवाज उठाता 
हूँ कि “हिन्द्र घ्म-शास्त्रोंका वास्तविक अर्थ वही है, जो हम बताते El’ बल्कि, 
इसके विपरीत, मेरा तो यह विश्वास है कि इन ग्रन्योंका जो ज्ञान इस समय 
लोगोंको है, वह अत्यन्त अव्यवस्थित दशामें है । 

में हिन्दू-शास्त्रके इस वचनका सोलहों आना कायल हूँ कि जिसने अहिंसा, 
सत्य और ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन नहीं किया और जिसने सम्पत्तिके अधिकार 
और उपाजँनका त्याग नहीं कर दिया है, वह वस्तुतः शास्त्रोंका मर्म नहीं समझ 
सकता | हाँ, में गुरु की प्रणालीको मानता हूँ, परन्तु इस वर्तमान युगमें तो 
लाखों लोगोंको विना गुरुके ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण शुद्धता और 
पूर्ण विद्वत्ताका संयोग बहुत ही कम जगह पाया जाता है। परन्तु इससे किसीको 
यह समझकर निराश होनेकी जरूरत नहीं है कि हमें धमंका सह्य ज्ञान तो कमी 
होगा ही नहीं, क्योंकि हिन्दू-धर्मके youd सिद्धान्त तो, प्रत्येक महान्‌ घर्मकी 
तरह, त्रिकालाबाधित हैं और आसानौसे समझमें आ जाते है । 

प्रत्येक हिन्दू यह मानता है कि ईश्वर है और वह Aaa है । वह पुनजेन्म 
और मुक्तिको भी मानता है । परन्तु हिन्दू-घ्मंमें और दूसरे घर्मोमें अगर कोई 
मिन्नतादर्शक बात है तो वह हिन्दू-घमंकी 'गोरक्षा' है । वर्णाश्रम-च्यवस्था मी 
इतनी भिन्नतादशंक नहीं है। D 

` मेरी रायमें तो वर्णाश्रम-व्यवस्था मनुष्यकी प्रकृतिके लिए स्वाभाविक हे । 

हिन्दू-धमंने तो सिफ उसे एक शास्त्रके रूपमें परिणतभर कर दिया हे । जन्मके 


साथ उसका सम्बन्ध अवश्य है। कोई मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अपना वर्ण | 
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नहीं बदू सकता । अपने वर्णके अनुसार न चलना गोतृत्वके नियमको न मानना 
21 हाँ, जो ये हजारों छोटी-छोटी जातियाँ बन गयी हैँ, यह तो उस सिद्धान्तका 
अनावश्यक और मनमाना व्यवहार करना है । सिर्फ चार वणं ही सव तरहसे 
काफी हैं। 
मै इस बातको नहीं मानता कि सहभोज और अन्तविवाहसे किसी मनुष्यका 
जन्मजात दर्जा अवश्य ही छिन जाता है । चार वर्णोके चार विभाग मनुष्यके 
व्यवसायके सूचक हैँ । वे सामाजिक व्यवहारकी मर्यादा नहीं बाँबते या उसका 
नियम नहीं बताते । ये चार वर्ण तो कतंव्यका निर्णय करते हैं, किसीको किसी 
तरहकी रिआयतका अधिकार नहीं देते। मेरी रायमें यह बात हिन्दू-घर्मके 
सनातन तत्त्वके विपरीत है कि एकको तो श्रेष्ठता दे दी जाय और दूसरेको 
कनिष्ठ बताया जाय । सब लोग ईश्‍्वरकी इस सृष्टिकी सेवा करनेके लिए उत्पन्न 
हुए EAT अपने ज्ञानके द्वारा, क्षत्रिय अपने रक्षाबलके द्वारा, वैश्य अपनी 
व्यापारिक योग्यताके द्वारा और शूद्र अपने शारीरिक परिश्रमके द्वारा | 
इसका अर्थ यह नहीं है कि जैसे, कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम या अपनी 
तथा दूसरेकी रक्षाके HATA मुक्त हो । ब्राह्मण-कुलमें जन्म होनेके कारण 
` वह प्रधानतः ज्ञानशील है, आनुवंशिक रूपसे तथा शिक्षा और अम्यासके कारण 
वह दूसरोंको ज्ञानदान देनेके लिए सबसे अधिक पात्र है । फिर ऐसी कोई बात 
नहीं है, जो किसी शूद्रको यथेच्छ ज्ञान प्राप्त करनेसे रोक सके । बात सिर्फ यही 
है कि वह अपने शरीरके द्वारा उत्कृष्ट सेवा कर सकेगा और उसे दूसरोके सेवा 
करनेके Ss id को Seat करनेकी जरूरत नहीं । लेकिन जो ब्राह्मण अपने 
ज्ञानके बलपर अपने उच्च और श्रेष्ठ होनेका दावा करता है, उसका 
पतन हो जाता है और वह वास्तवमें ज्ञानहीन ही हे । यही वात दूसरे लोगोंपर 
भी घटती है, जो अपने विशेष गुणोंका घमण्ड दिखाते हूँ । वर्णाश्नमका अथे हैं 
आत्मसंयम और कार्य-शक्तिका सद्व्यय तथा रक्षण । 
fah इस प्रकार यद्यपि सहमोज और अन्तविवाहसे वर्णाश्रममें वाघा नहीं होती, 
तथापि हिन्दू-धर्म सहमोज और एक वर्णके साथ दूसरे वर्णके अर्न्ताववाहको 
रोकनेका प्रयत्न करता है। हिल्दू-चर्म आत्मसंयमकी चरम सीमातक पहुँच गया 
है । इस Tat मूलाधार निस्संदेह भौतिक बातोंकी निवृत्तिपर है, और उसका 


लक्ष्य हे-_आत्मस्वाततत्र्य । हिन्दुओंके यहाँ तो उनके पुत्रके भी साथ मोजन | 


X करना उनके कतंव्यका अंग नहीं है । अमुक ही जातिकी कन्यासे विवाह करनेका | 
नियम बनाकर हिन्दू लोग असाधारण आत्मसंयमका पालन करते ह । 3 
CC, हिन्दू-धर्म विवाहित अवस्थाको किसी भी दक्षामें मुक्तिके लिए आवश्यक | 
नहीं वताता । 'जन्म' की तरह 'विवाह' भी आत्माका अधःपात ही है । मुक्तिका | 

अथं हे जन्मसे, अतएव मृत्युसे छुटकारा पाना । अतएव अन्तविवाहका ओर सहः 
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में सनातनो हिन्दू हूँ डप 


मोजका निषेध आत्माके द्रुत विकासके लिए परम आवश्यक है । परन्तु यह eae त्ति 
या विरक्ति वर्ण' की कसोटी नहीं है ! ब्राह्मणने यदि ज्ञानके द्वारा सेवा Hits 
अपने कतंव्यका त्याग नहीं किया हे, तो वह अपने शाद्रमाईके साथ मोजन-पान 
करनेपर भी ब्राह्मण वना रह सकता है । अबतक Aa जो कुछ कहा, उससे यह 
नतीजा निकल्ता है कि भोजन, पान और विवाहके विषयमें जो संयम रखा 
गया है, उसका आधार श्रेष्ठता या कनिष्ठताके भावपर नहीं है। जो हिन्दू 
अपनेको श्रेष्ठ समझकर किसी दूसरेके साथ मोजन-पान करनेसे इनकार करता है, 
वह अपने घर्मका आदर्श विलकुल उलटा दिखाता है । 

यह दुर्भाग्यकी बात है कि आज हिन्दू-थमं अकेले चूल्हे-चौकेमें ही माना जाता 
है । मैंने एक बार एक मुसलमान भाईके यहाँ कुछ खाया | यह देखकर एक घर्म- 
निष्ठ हिन्दू हैरान हो गये । मैने मुसलमान भाईके दिये प्यालेमें दूध Seer | 
उन्हें यह देखकर वडा दुःख हुआ और जब उन्होंने देखा कि में मुसलमानकी दी 
हुई डबल रोटी खाने गा, तव तो उनके Saat सीमा न रही । अगर हिन्दू- 
घमं केवल वया खायें और किसके साथ खायें--इसके परिश्रमसाघ्य नियमोके 
सम्वन्बमें ही मन्तव्य करने गे तो उसके प्राणोंके संकटमें आ पड्नेका अन्देशा है । 
हाँ, मादक पेय और पदार्थोका तथा हर तरहके खाद्य पदार्थोका, विशेष करके 
मांसका सेवन न करनेसे निस्संदेह आत्मोन्नतिमें सहायता मिलती है, परन्तु 
केवल यही हमारा लक्ष्य किसी तरह नहीं । बहुतसे मनुष्य ऐसे हैं, जो मांस-मोजन 
करते हैं और सव छोगोंके साथ खाते-पीते हैं, परन्तु VAT डरते हैं। ऐसे लोग 
उस मनुष्यकी अपेक्षा मुक्तिके अविक नजदीक हैं, जो धामिक दृष्टिसे मद्य-मांस 
आदिका तो सेवन नहीं करता, परन्तु अपने हरएक कार्येके द्वारा ईस्वरका तिरस्कार 
करता है। 
ih होनेपर मी हिन्दू-धर्मका मध्यवर्ती या प्रधान अंग है गोरक्षा । मेरी 

दृष्ठिमें तो गोरक्षा मनुष्य-जातिके विकासमें एक अद्भुत चमत्कारपूर्ण घटना है । 
यह मनुष्य प्राणीको उसकी स्वाभाविक मर्यादाके ऊपर छे जाती है । मुझे तो गाय- 
में मानो मनष्य-जातिसे नीचेकी सम्पूर्ण सृष्टि नजर आती है । गायके द्वारा 
मनुष्य प्राणिमात्रके साथ अपने तादात्म्यके अनुभवका अधिकारी होता है। मुझे 
तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गाय ही अकेली क्यों देवता मानी गयी है। हिन्दु. 
स्तानमें गायसे बढ़कर मनुष्यका साथी a कोई नहीं । उसने वहुतेरी वस्तुएँ 

- हमें दी है । उसने हमें केवल दूध ही नहीं है, वल्कि हमारी खेतीका भी सारा 
आधार उसीपर है | गाय तो एक मा करुणामयी कविता है । इस TA 
प्राणीमें करुणा ही करुणा दिखाई देती है । भारतके लाखों मनुष्योंकी वह माता E: 
है। गोरक्षाका अर्थ है--ईव्वरकी सम्पूर्ण मूक सृष्टिकी रक्षा । लेकिन आचीन | 
चऋषियोंने--फिर वे चाहे कोई हों--गायसे ही श्रीगणेश किया। सृष्टिकी | | 
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४६ 


नीची श्रेणीके प्राणियोंको वाक्‌-शक्ति नहीं है। इसलिए उनकी अपीलमें सबसे 
अधिक बळ है। गोरक्षा संसारको हिन्दू-धर्मका दिया हुआ प्रसाद है और 
तबतक हिन्दू-धर्म बराबर जीवित रहेगा, जबतक हिन्दू लोग गोरक्षा करनेके 
लिए मौजूद RI "त 

: हिन्दू-धर्मके प्रति मेरी जो भावना है, उसका वर्णन मैं अपनी घर्मपत्नीके प्रति 
अपनी भावनासे बढ़कर नहीं कर सकता । वह मेरे हृदयपर जितना अधिकार 
कर सकती है, उतना oa. कोई स्त्री नहीं कर सकती | इसका कारण यह 
नहीं है कि वह निर्दोष gl में कह सकता हें कि जितने दोष मैंने उसमें पाये हे, 
उससे भी अधिक दोष उसमें होंगे । छेकिन उसके हृदयमें एक अटूट वंधनकी 
भावना है। इसी प्रकार हिन्दू-धमंके लिए और उसके विषयमें उसके तमाम 
दोषों और कमियोंके होते हुए भी, मेरे N प्रेमकी भावना है । गीता और 
तुलसीदासकी रामायणके संगीतसे जो स्फूति और प्रेरणा मुझे मिलती है, वैसी 
आर किसीसे नहीं मिलती । हिन्दू-धमंमें यही दो ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके विषयमे 
कहा जा सकता है कि मैने देखे हे । जव मुझे अपनी अन्तिम घड़ी पास आती 
दिखी, तब गीता ही मेरी शान्तिका, सान्त्वनाका साधन थी । आज तमाम 
बड़े-बड़े हिन्दू-घर्म-मंदिरोंमें जो पापाचार हो रहा है, उसे म॑ जानता हूं । लेकिन 
उनकी इन अवर्णनीय त्रुटियोंके होते हुए भी मेरा प्रम उनपर है। उनके अन्दर 
मुझे एक ऐसी दिलचस्पी होती है, जो और कहीं नहीं मिलती । मैं शुरूसे 
आखिरतक सुधारक हूँ । Viet यह मेरी उत्सुकता मुझसे यह नहीं कहती 
कि SA sie किसी भी आवश्यक वातको रद्द कर दो। में ऊपर कह 
चुका हूँ कि में मति-पूजामें अविश्वास नहीं रखता | हाँ, किसी मूतिको देखकर 
मेरे हृदयमें किसी प्रकारकी आदरकी भावना जाग्रत नहीं होती । लेकिन मेरा 
खयाल है कि मूति-पूजा मानवीय स्वमावका एक अंग है । हमें स्थूल उपकरणका 
सहारा लेना पड़ता हे । गिरजामें चित्त जितना एकाग्र हो जाता है, उतना हर 
जगह क्यों नहीं होता ? क्‍या यह मूति-पुजा ही का एक ae नहीं है? 
प्रतिमाओंसे पुजा-आरावनार्मे सहायता मिलती है । कोई हिन्दू प्रतिमाको ही 
स्वयं ईश्वर नहीं मानता । में मूति-पूजाको पाप नहीं समझता । 

ऊपरकी बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म संकुचित धर्म नहीं 
है। उसमें संसारके समस्त पैगम्बरोंकी पूजाके लिए गुंजाइश है । यह कोई 
मिशनरी--किसी घर्म-मतका चार करनेवाला-घमे नहीं है। हाँ, इसमें 
. कितनी ही भिन्न-भिन्न जातियोंका समावेश हुआ है, परन्तु उनकी यह तद्रूपता 
विकासात्मक और अत्यन्त सूक्ष्म है। हिन्दू-चमे तो हरएक मनुष्यसे यह 
' कहता है कि तुम अपने विश्वास या घर्मके erty सार ईश्वरका भजन-पुजन करो 
और इस प्रकार वह दुसरे समस्त घर्माके साथ मेल रहता है। : 
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१३. बहिष्कारको faala 


( १९२१) 


*त्रयीसयाय त्रिगुणात्मने नमः ।' 
( तीन रूप और तीन गुणवाले तुम्हें नमस्कार । ) 

कलकत्तामें हुए कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें गांधीजीने कहा था कि “यदि 
मेरी वतायी शर्तोको देश पूरा कर दे तो स्वराज्य एक वर्षमें आ सकता है।” 

इसपर अनेक लोगोंने उनकी बड़ी हँसी उड़ायी। कहा कि “ऐसे अगर-मगरके 
साथ तो कोई भी मूर्खतापूर्ण वात संभव वतायी जा सकती है ।' 

गांधीजीने इन शंकाओंके जवाबमें लिखा था : 

“मैने जो कुछ कहा है, वह गणितसे सिद्ध हो जाने लायक बात है और मैं तो 
यह भी ae साहस करता हूँ कि मेरी शर्तोकी पूतिके बगैर सच्चा स्वराज्य 
असंभव है। 

“स्वराज्यके मानी वह अवस्था है, जिसमें हम अंग्रेजोके वगैर अपनी स्वतंत्रता 
कायम रख सके । यदि उनके साथ साझेदारी रखनी है, तो वह दो बराबरीवालों- 
की साझेदारी होगी । 

“आज हम अनुभव करते हैं कि भीतरी और बाहरी रक्षाके लिए हम अंग्रेजों 
के मोहताज हैं। हिन्दू-मुसलमान भी यदि आपंसमें नहीं छड़ रहे हैं तो उनकी 
पुलिस और फौजोंके दवावसे ही । शिक्षा और अपनी जरूरतकी अन्य बहुतसी 
चीजोंके लिए भी हमें उनका मुँह ताकना पड़ता है । हमारे घामिक और साम्प्र- 
दायिक झगड़े भी वे ही मिटाते है । राजा अपनी गद्दीके लिए और घनी अपनी 
सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिए उन्हींपर निर्भर हैं। इस निपट असहायतासे छृट्टी पानेका 
नाम “स्वराज्य' हे । 

“समस्या सचमुच बहुत जटिल है । परन्तु जटिल उतनी ही हैं, जितनी 
भेड़ोंके वीच परवरिश पाये उस सिंहके वच्चेके सामने यह अनुभव करना था कि वह 
तो सिंहका बच्चा है। टॉल्स्टॉय ठीक ही कहते थे कि प्रायः सारी मनुष्य-जाति 
भयके जादूके प्रभावमे जीती रहती है । लगातार वर्षों इस मयके जादूके असरमें 
रहनेके कारण हम भी अपने-आपको सचमुच असहाय और निकम्मे मानने लग 


गये है । और हम यह उम्मीद तो कदापि नहीं कर सकते कि अपने ही द्वारा डाले | 


गये इस जादूको अंग्रेज स्वयं ही दूर कर देंगे । इसके विपरीत वे तो ढोल पीट- 

पीटकर हमें सदा कहते रहेंगे कि हमें स्वराज्य पानेके लायक बननेमें अमी बहुत 

. समय और शिक्षाकी जरूरत है। 'टाइम्स' तो कहता मी है कि यदि हम घारा- 
3 —¥७-— Kiso 


pa 
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समाओंका बहिष्कार करेंगे तो स्वराज्यकी मूल्यवान्‌ तालीम देनेवाले इस अवसरसे 

अपने-आपको वंचित कर देंगे | 

“मेरी नजरोंमें स्वराज्यकी सबसे बड़ी तालीम यह है कि हम अपनी, अपने 

देशकी रक्षा खुद कर सकें और पूरी आजादीके साथ रह सके, मळे ही उसमें अनेक 
कमियाँ हों । अच्छे-से-अच्छा शासन भी कभी स्वशासनकी वरावरी नहीं कर 
सकता | अफगानिस्तानको लीजिये । वहाँकी सरकार aga पिछड़ी हुई है, फिर 
भी वह आजाद है । मुझे उससे रइक है । जापानको यह कला सीखनेमें अपार 
खून बहाना पड़ा । परन्तु अंतमें उसने वह सीख ली। हम भी आज यदि अंग्रेजोको 
पशुबलके द्वारा इस देशसे मगा सकें तो संसारमें हम उनसे श्रेष्ठ और अधिक शक्ति- 
मान्‌ गिने जा सकते हैं, फिर मळे ही धारासभाओंमें हम उनके समान भाषण 
न भी कर सके । संसार हमको स्वतंत्र और अपना शासन खुद करनेवाला राष्ट्र 
स्वीकार कर SAT | 

“ये पश्‍चिमके राष्ट्र पशुवलके,सिवा और कोई वात जानते ही नहीं। जमंनी- 
की हार इसलिए नहीं हुई कि वह अपने शत्रुओंसे किसी प्रकार कम FATT हुआ था, 
बल्कि वह इस कारण हारा कि पशुवलमें उसके शत्रुओका पलड़ा भारी था। 
इसलिए स्वतंत्रता पानेके लिए या तो हिन्दुस्तानको युद्ध-शास्त्रमे निपुण वन जाना 
चाहिए या उसे असहयोगद्वारा अनुशासन, त्याग और बरिदानको अपनाना चाहिए। 
युद्ध-शास्त्रकी तालीम न अंग्रेज स्वयं आपको देंगे और न अन्य प्रकारसे आपको 
लेने देंगे । तब आपके लिए असहयोगका एकमात्र मार्ग रह जाता है | 

“कैसे आइचय और साथ ही लज्जाकी बात है कि केवल एक लाख अंग्रेज 
पैतीस करोड़की आवादीवाले इस विशाल देशपर अपनी सत्ता जमाये बैठे हैं । 
निस्संदेह इसमें वे बलका उपयोग तो करते ही हैं, परन्तु इस बलकी अपेक्षा हजार- 
हजार तरकीवोंसे इसमें वे हमारा सहयोग लेकर और हमें अधिकाधिक frac 
और पुरुषत्वहीन बनाकर ऐसा कर पा रहे हुँ । 

“इन घारासमाओं, अदालतों आदिके भुलावेमें हमको नहीं आना चाहिए | 
ये आजादीके नहीं, हमें पुरुषत्वहीन वनानेके लिए उनके द्वारा काममें लाये जा 
रहे सूक्ष्म शस्त्र हैं। भारतको गुलाम बनाये रखनेके लिए मले-बुरे सव प्रकारके 
साघनोंका उपयोग करना वे जानते है । अपने विशाल साम्राज्यकी रक्षा और 
विस्तारके लिए मारतकी अरबों-खरवोंकी सम्पत्ति तथा मनुष्य-वलकी भी उन्हें 

` जरूरत है । यह उन्हें देनेसे हमने इनकार किया कि हमारा हेतु--अर्थात्‌ स्वराज, 
समानता और पौरुष--प्राप्त हुआ। टे 

as “मैं इसमें केवल अंग्रेजोका दोष नहीं देखता । उनके स्थानपर हम होते 

तो हम भी शायद यही करते । घोखा और अत्याचार बलवानके नहीं, कमजोरोके 
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नतीजा यह है कि हम एक-दूसरेको नीचे और अधिक नीचे गिरानेमें लगे हुए है । 
एक-दुसरेको गिरानेकी यह प्रक्रिया न हमारे लिए, न अंग्रेजोके लिए और न संसारके 
लिए लाभदायक है । अतः पहला काम है, हम इस गिरावटसे अपने-आपको मुक्‍त 
कर ले । हम मुक्‍त हुए कि अंग्रेज और संसार भी अपने-आप ठीक होते रहेंगे । 

“सशस्त्र युद्धको शिक्षा छेनेका तो सवाल ही नहीं है, परन्तु मैं एक कदम आगे 
बढ़कर कहना चाहता हूँ कि भारत संसारमें एक मिशन--संदेश--लेकर आया है। 
वह यह कि भारत संसारको वता सकता है कि आजादी विना शस्त्रोंकी सहायता- 
के केवल आत्मशुद्धिसे ही प्राप्त की जा सकती है । और इसका उपाय है--असह- 
योग । यह एक ही रूपमें संभव है--अर्थात्‌ जो सहयोग दे रहे है, वे उसे वापस 
लेना शुरू कर दें। इसके लिए सरकारी स्कूल-कॉलेज, अदालतों और घारा- 
समाओकी त्रिविध मायाके मोहसे हमें अपने-आपको मुक्त कर लेना है । ऐसा 
किया कि स्वराज्य आया | 

“अपने बच्चोंकी शिक्षाको हम अपने हाथमें ले लें । अपने झगड़े-रंटे खुद ही 
निपटा लिया करें और कॉसिलोंका लालच छोड़ दें । इस प्रकार अपनी शक्ति 
बढ़ायें और फिर सरकारी नौकरोसे कह दें कि अव अपनी नौकरियाँ छोड़कर 
आ जायें और किसानोंसे कहें कि वे सरकारको लगान देना बन्द कर दें । 

“बया अपना काम इस तरह खुद कर लेना असंभव है ? असहयोगका अर्थे 
सिवा इसके और कुछ नहीं कि जिन खूबसूरत परदोंके पीछे सरकारका पशुवळू 
छिपा हुआ है, उनको हटाकर उसे अपने नगे रूपमें मेदानमें लाकर खड़ा कर दें। 
उसका यह्‌ रूप प्रकट हो जानेपर वह क्षणभर भी जी नहीं सकेगी। | 

“परन्तु मै साफ तौरपर कह देना चाहता हूँ कि जवतक ये तीन शत पुरी नहीं 
होंगी, सच्चा स्वराज्य असंभव है । eae 4 

“इस मायाका एक और अंग है विदेशी चीजोंका मोह । स्वदेशी धर्मका 
पालन हमने छोड़ा और हम गिरे । यदि हम आथिक गुलामीसे मुक्त होना चाहते 
हैं, तो हमें पुनः स्वदेशी धमंको अपनाना होगा । अपनी जरूरतकी चीजें, खास 

,तौरपर अपने पहननेका कपड़ा हमें खुद वना लेना होगा | आज उसका नाम है 
हाथ-कती-बुनी खादी । : 

“इस सबका अर्थ है अनुशासन, स्वार्थत्याग, कष्ट-सहन, संगठन-चातुय, 
आत्मविश्वास और हिम्मत । यदि समझदार लोग इस चीजको सही तौरपर समझ 
लें और लोकमत बनाते हुए उसपर सच्चे दिलसे अमल करने लग जायें तो निश्चय 

' ही स्वराज्य एक सालमें आ सकता है । परन्तु यदि समाजका नेतृत्व करनेवाछोमें 
ही ये चीजे नहीं है और न उनको अपने अन्दर छानेकी उत्सुकता zi सच जातिये, 
इस देशमे स्वराज्य कमी नहीं आ सकता और उस हालतमे : दोष देनन. 
व्यथं है 1” i or 

x 
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“कॉलेजों तथा अदालतोंका समाजपर जो झूठा प्रभाव पड़ा हुआ या, उसे 
द्र क जेवाले लेख हर हफ्ते 'यंग इंडिया”, 'नवजीवन' और 'हिन्दी नवजीवन में 
आते रहते थे । ऐसे एक लेखमें गांघीजीने लिखा था : 

“यदि इनके झूठे प्रभावसे हम प्रभावित न होते तो हमारा जीवन कहीं अधिक 

होता । अच्छी-से-अच्छी अदालतमें जाकर जरा देखिये, तो आप पायेंगे कि 
पैसेके लि अथवा अपने मित्र या रिब्तेदारपर अहसान करनेके लिए लोग झूठी 
गवाही देते है । ऐसे लोग दोनों तरफ मिलेंगे । 

“अदालतोंमें केवल यही नहीं होता । वे सरकारकी सत्ताका आधार बन 
गयी हे । लोगोंमें यह मिथ्या भ्रम हो गया है कि वहाँ न्याय होता हे और दे राष्ट्रकी 
आजादीकी प्रतीक हैं । परन्तु जव वे बुरी सरकारकी समर्थक बन जाती हैं, तब 
आजादीकी प्रतीक नहीं रह जातीं । तब तो वे देशकी आत्माको कुचलनेके लिए 
मानव-परिवारोंको वरवाद करने रूग जाती हैं । à 

“फौजी शासनके दिनोंमें पंजाबमें सरकारद्वारा बनायी अदालतोंमें यही 
हुआ । इनका सही-सही और नंगा रूप वहाँ प्रकट हो गया । YI जहाँ शासक- 
जाति और गुलाम-जातिके बीच न्याय देनेका प्रश्‍न होता है, वहाँ तो साधारण 
समयमें भी सर्वत्र यही होता है । नैरोबी ( केनिया ) में एक अंग्रेज अफसर यदि 


वहाँके किसी निवासीपर जुल्म करता है तो उसे कानूनके अनुसार सजा नहीं हो. 


पाती । भारतमें भी भारतीयोंका पाशविक खून करनेवाले किसी अंग्रेजका 
कानूनमें बतायी पुरी सजा कमी मिली है ? 

“कोई यह्‌ न समझे कि अंग्रेजोके स्थानपर हिन्दुस्तानी न्यायाधीश हो जायेंगे 
तो इसमें कोई अन्तर हो जायगा । अंग्रेज स्वमावतः बुरे और अन्यायी तथा 
हिन्दुस्तानी स्वभावतः देवता नहीं होते। यह तो परिस्थिति उन्हें ऐसा बना देती 
है। फौजी शासनके दिनोंमें हिन्दुस्तानी न्‍्यायाघीश और वकील भी काम करते 
थे। परत्तु वे अन्याय या अत्याचारमें अंग्रेजोसे किसी प्रकार कम नहीं थे । 
अमृतसरमें हिन्दुस्तानियोने वैसे ही अत्याचार किये, जैसे जलियाँवाला बागमें 

अंग्रेजोने किये | अतः मैं कहना चाहता हूँ कि बुराईकी जड़ असलमें सरकार है । 
. “अंग्रेज कोमसे मेरी लडाई नहीं । उसमे अनेक व्यक्ति ऐसे हैँ, जिनका 
मैं आज मी उतना ही आदर करता हे, जितना इस सरकारका यह बुरा अनुमव 
` -होनेसे पहले मँ का | बल्कि में तो कहूँ ला कि श्री एण्डू और उनके जैसे 
अनेक ऐसे अंग्रेज है, जिनको आज मैं TESA भी अधिक प्यार करता ii 1 एण्ड ज- 
` को तो मे अपने सगे माईसे मी ज्यादा प्यार ता । परन्तु मान झो, कल वे ही 
WA बन जागें, तो वे भी मेरे आदरके पात्र नहीं रह जायेंगे । वे इस पदको 


(स्वीकार कर लें तो मै नहीं मानता कि वे शुद्ध रह पायेंगे, क्योंकि उन्हें उसी 
सरकारको चलाना होगा, जो स्वयं वुरी है. और जिसकी स्थापना इसी मात्यतापर _ 
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बहिष्कारकी त्रिमूति ५१ 
हुई है कि हम wal नीचे है । शैतान अपने उद्देश्योंको पूरा करनेके लिए 
नीतिकी ही भाषा है और ऐसे ही तरीके काममें लेनेका यत्न करता है, जो 
नैतिक दिखाई दें। 


“यह नहीं कि इन अदालतोंमें न्याय होता ही नहीं । होता भी है । परन्तु 
जिनको न्याय मिल जाय, वे यह न भूलें कि इनकी स्थापनामें शासनका मूल हेतु 
क्या है ? वह है अपनी सत्ताको मजबूत करना | यदि ये न हों तो सरकार एक 
दिन भी टिक नहीं सकती । 

“मै मानता हूँ कि मेरी असहयोगकी योजना मान लेनेपर भी, वकीलोंके 
वकालत करना छोड़ देनेपर भी, अदालतें तो रहेंगी ही । परन्तु तव वे सारा आदर 
खो वैठेंगी और आजकी माँति घोखेकी चीज नहीं रह जायेंगी । इसलिए जो भी 
वकीळ असहयोगमें शामिल होता है, वह उस मात्रामें अदालतोंकी प्रतिष्ठाको 
गिरानेमें मदद करता है और उस अंशमें अपनी और राष्ट्रकी सेवा करता R 

गांबीजीने इन अदालतोंके कारण जनताका जो आथिक शोषण होता है, 
उसकी तरफ भी घ्यान दिलाते हुए लिखा--“इस आथिक शोषणका तो किंसीने 
कभी खयाल भी नहीं किया है । इनके कारण घनकी बड़ी बर्बादी होती है ।' 
दक्षिण अफ्रीकाका उदाहरण देते हुए बताया कि “वहाँके वकील, जो प्रायः काफी 
काबिल होते है, यहाँके वकीलोंके बराबर फीस मांगनेकी हिम्मत ही नहीं कर 
सकते | वहाँ अधिक-से-अघिक फीस पन्द्रह गिनी होती है, जव कि यहाँ तो हजारों- 
तक ली जाती है।' 
आगे लिखा कि “सचमुच जहाँ किसी वकीलकी मासिक आय पचास हजार 

या एक लाख हो, उसमें अवश्य कहीं पाप होना चाहिए | परन्तु हमारे aaa 
तो अंग्रेजोंकी नकल करनेकी कोशिश करते हैँ। वे नहीं सोचते कि अंग्रेज अपना 
देश छोड़कर आते हैं । यहाँकी आवोहवा उनको अनुकूल नहीं आती । ठण्ढे देशकी 
रहन-सहन और आदतें वे आसानीसे छोड़ नहीं पाते | उन्हें पहाड़ियोंपर और 
स्वदेश बार-बार जाना पड़ता है । उनके बच्चोंकी शिक्षा भी महेंगी होती है । 
इन सवके कारण वे इतनी अधिक फीस लेते है । उनकी नकल हमारे वकील करने 
गें तो वह बुरा दिन होगा । इनकी फीस तो मुदई-मुद्दाछहकी जान ले लेगी । 
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१४. आरोहणका शिखर 
( अहमदाबाद-कांग्रेस ) 
( १९२१ ) 
१ 
“अर्जुनस्य प्रतिज्ञे ढे न दैन्यं न पलायनम्‌ \' 
( अर्जुन दीनता और पायन नहीं जानता । ) 


सन्‌ १९२० और १९२१ का वर्ष भारतवर्षके इतिहासमें अपूर्वं लोक- 
जागति और उत्साहका काल था । ऐसा छग रहा था, मानो इस पुण्य पुरातन दशन 
नया अवतार घारण कर लिया है । नगरों और गाँवोंमें उत्साह उमड़ा पड़ता था। 
अंग्रेजी सत्ताका भय पूरी तरहसे गायब हो गया था और कण-कणमें नया चैतन्य 
जाग उठा था | अहमदावादका कांग्रेस-अधिवेशन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था | 
उसका वर्णन स्वयं गांघीजीने इस प्रकार किया हैः ' 
“कांग्रेसका अधिवेशन बड़े हर्ष और महोत्सवका सप्ताह था। किसीको भी यह 
न मालूम हुआ कि स्वराज्य नहीं प्राप्त हुआ हे । यह दिखाई देता था कि प्रत्येक 
मुय ष्य इस वातको जानता है कि हमारा राष्ट्रीय बल किस प्रकार ag रहा Zl 
देखिये, उसीके चेहरेपर विश्वास और आशाके भाव झलकते हुए दिखाई 
देते थे । स्वागत-समितिने एक लाख मनुष्योंका समावेश होने योग्य महासभाके 
मण्डप बनाये थे। परन्तु आगत सज्जनोंकी संख्याका अनुमान कम-से-कम २ लाख- 
तक जा पहुँचता है । यदि कुछ झूठी अफवाहें न उठायी गयी होतीं, जिनसे लोग 
डर्‌ गये, तो दर्शाकोंकी संख्या आश्चर्यं करने योग्य बढ़ जाती । नेताओंके तथा 
कार्यकर्ताओंके कारावास और उनके साहसने लोगोंके हृदयोंमें एक नयी आशा 
और नयी उमंग पैदा कर दी है । इसी भावनाकी हवा वह रही थी कि छोगोंको 
यह मालूम हो गया कि आजादी प्राप्त करनेकी तथा अपनी आजादीमें रुकावट 
. डालनेवाली वड़ी-से-बड़ी ताकतके टुकड़े-टुकड़ें कर डालनेकी रामवाण दवा वस 
'कष्ट-सहन ही है । * 

र “खुद कांग्रेसका दुश्य भी प्रभावशाली था । pa चित्तरंजन दासकी जगहपर 
हकीम अजमळखाँ साहवने समापतिके आदर्श और घैयेको खूब निवाहा | स्वागत- 
. समितिके समापति श्री वल्ळममाई पटेलने अपना माषण हिन्दीमें पढ़ा । वह इतना 

छोटा था कि कोई १५ मिनटमें खतम हो गया | 


o “समापति महोदयका माषण भी करीव २० मिनटमें पूरा हो गया था । 


न ५२ = 
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आरोहणका शिखर 43 


कांग्रेसमे प्रत्येक वक्‍ताने अपने प्रतिपाद्य विषयपर ही भाषण किया | वे अपने 
विषयसे इधर-उधर भटके नहीं । एक भी मिनट व्यर्थके कार्योमें नहीं लगाया गया । 

“कांग्रेसका प्रदर्शन-विभाग भी कम प्रभावशाली नहीं था। खुद मण्डप ही 
बड़ा भव्य और शानदार था । वह चारों ओर खादीसे आच्छादित ar 

“कांग्रेसके मंडपके पीछे एक वड़ा भारी मंडप और था, जिसमें कांग्रेसके 
वक्ता आ-आकर महासभाकी कारंवाईका हाल उन हजारों नर-नारियोंको सुनाया 
करते थे, जो द्रव्य अथवा अन्य किसी कारण कांग्रेसके मंडपमें न जा पाते थे। 

“खादी-नगर, उसके पासका मुस्लिम-नगर और उसके पड़ोस ही में खिलाफत 
मंडप, ये हिन्दू-मुस्िलिम-एकताके सबसे वड़े उदाहरण थे तथा खादीकी लोक- 
प्रियताके प्रत्यक्ष प्रमाण थे । स्वागत-समितिने सिर्फ गुजरातमें ही बनी खादीसे 
काम लिया है। साढ़े तीन लाख रुपयेकी कुल खादी HMA गयी और उसके उपयोग- 
के लिए पचास हजार रुपया खर्च किया गया । प्रतिनिधियों और दर्शकोके तमाम 

डे रोंपर तथा एक बड़े भारी रसोई-घर और सामान-घरपर खादी ही खादी लगीं 
हुई थी । कोई दो हजार हिन्दू-मुसलमान स्वयंसेवक थे । कुछ पारसी और ईसाई 
मी थे। खादी-नगर तथा मुस्लिम-नगरमें ठहरनेवाले तमाम मेहमानोंके सत्कार 
और प्रबन्धका भार इन्हींपर था । 

“पे महिला-परिपद्का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता, जिसकी कि 
समानेत्री अली-भाइयोंकी वीर-माता वी-अम्मा' थीं। उसका दृश्य देखकर 
दिलमें खलबली मच एर थी। WA यह नहीं w हा जो कुछ हो रहा था, 
उसका रहस्य सभी वहनोंकी समझमें आ गया होगा | में यह जरूर कहता 
हूँ कि वे इतना तो अपने दिलमें जानती थीं कि वहाँ क्या वात हो रही है। वे 
जानती थीं कि उनकी इस समाने भारतकी उद्देश्य-पूर्तिमें बड़ी सहायता पहुँचायी 
है और उन्हें मालूम था कि हमें मी अब पुरुषोंके साथ-ही-साथ अपनी कृतिका 
चमत्कार दिखाना है। 

“यहांतक तो मैंने कांग्रेसके चित्रका अच्छा पहलू दिखाया । परन्तु अन्य सभी 
चित्रोकी तरह इस चित्रमें भी तरह-तरहकी छायाएँ दिखायी देती हैं । हाँ, लोगोंमें 
उत्साह तो प्रबल था, पर प्रेक्षक लोग कभी-कभी नियमोंका भंग भी कर देते थे। 

“आत्मसंयम अर्थात्‌ आत्मशासन स्वराज्यकी कुंजी है। प्रतिनिधिभाई भी 
नियमोंका पालन करनेमें शिप्टाचारका ध्यान नहीं रखते थे। we 

“जब मैं इस बुरे दृश्यका ख्याल करता हूतो मेरा कलेजा टूक-टूक हो जाता 
है । हमें अपने घ्येयकी पहचान करनेमें क्यों देर हो रही है, यह में जानता हूँ। 
परन्तु जब मैं उसके अच्छे दृश्यकी ओर देखता हूँ तो चित्र इतना मनोहर मालूम 
होता है कि इन छायाओंसे उसकी सुन्दरता ai S ER कम नहीं हो सकती । 
'पर साथ ही इन बातोंको मूल जाना तथा गफलत करना ठीक नहीं है। 
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हमारे आंदोलनकी सफलता अकेले हमारे नैतिक बलके विकासपर ही अवलम्वित 
है । जिस प्रकार संगीतमें एक सुरके बिगड़ जानेसे सारा मजा किरकिरा हो जाता 

है, उसी प्रकार हमारे इस आन्दोलनके जैसे महान्‌ आंदोलनको नष्ट-अष्ट करनेके 

लिए एक ही आदमी वस है।# हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सब बाताका 
आघार है सत्य और अहिंसा | दूसरे लोग, जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है, वे 

चाहे जो क्रिया करें, पर यदि हम अपनी ही oe बैक की गयी प्रतिज्ञाओको 

तोड़ने wi तो इससे सर्वनाश हुए विना न रहेगा । , जैसा कि में अक्सर 
कहा करता हूँ, कांग्रेसके संगठनके अनुसार कामिल तौरपर काम करनेसे ही 
स्वराज्यकी स्थापना अपने-आप हो जायगी 1” 

अधिवेशनका प्रारम्भ मातृवन्दना--अर्थात्‌ “वन्दे मातरम्‌ के गीतसे किया 

गया । देशके महान्‌ संगीताचायं स्व० विष्णु दिगम्बर पलुस्करने अपने मेघ-गंभीर 

स्वरमें यह गीत गाया | इसके बाद जैसे कि स्वयं गांधीजीने ऊपर कहा है, स्वागता- 

च्यक्ष और स्थानापन्न अध्यक्ष हकीम अजमलखाँके भाषण हुए । वास्तवमें इस, 
अधिवेशनके अध्यक्ष देशवंधु चित्तरंजन दास थे, परन्तु वे पहले ही गिरफ्तार 

कर लिये गये थे । फिर भी उन्होंने अपना भाषण तैयार कर लिया था और वह 

अधिवेशनमें पहुँच भी गया था । भारत-कोकिला--श्रीमती सरोजिनीदेवीने यह 

आषण पढ़कर सुनाया | इसमें देशवन्धुने भारतीय राष्ट्रधमंका ठीक और व्यापक 

रूपसे सिंहावलोकन किया । संस्कृतिमे उसकी जड़ है, इसलिए उन्होंने कहा-- 

“पेद्तर इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यताको आत्मसात्‌ करनेको तैयार 

हो, उसे पहले अपने-आपको पहचान लेना चाहिए L” इसके बाद उन्होंने TATA 

ऑफ इण्डिया ऐक्ट' पर विचार किया और कहा--“इस कानूनको सरकारके साथ 

सहयोग करनेकी बुनियादपर स्वीकार करनेकी सिफारिश मैं नहीं कर सकता | 

मँ इज्जतको खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता | जबतक इस कानूनका वह 

प्राक्कथन कायम है और जवतक अपने घरका इंतजाम हम-आप करें, अपने 

स्वतंत्र अस्तित्वका विकास करें, और अपने भाग्यका निर्माण आप करें, इस अधि- 


> यहाँ गांधीजीने जिस एक घरनाकी ओर संकेत किया दै, वह इस प्रकार दे। “बडे” 
TAR एक महाराष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, ओ बड़े गोमक्त झर गांभीजीके मी मक्त थे। वे किती 
प्रस्तावपर एक ऐसा संशोधन लानेपर अइ गये, जिसे गांधीजी स्वीकार नहीं कर सकते 
थे) गांभीजीके समझाने धीर अध्यक्षके बार-बार मना करनेपर भी वे न तो बेडे, और न 
समास्थान छोड़ा । तब गांधीजीने कदा कि सारा पंडाल खाळी कर दो। उसी समय पंडाल 
खाड़ी हो गया भौर अकेले श्री वड़े वहाँ रह गये । इस तरह गांधीजीने शांतिमय शसह- 
योगका अनुपम उदाहरण पेश किया। 
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कारको तस्लीम नहीं कर लिया जाता, मैं सुलहकी किसी शतंपर विचार करने- 
के लिए तैयार नहीं हूँ ।” देशबन्धुके इस शानदार माषणसे अहमदावादके भव्य 
प्रस्तावोको देखनेकी सही दृष्टि मिल जाती है । 


१५. अहसदाबाद-कांग्रेस 
( मुख्य प्रस्ताव और भाषण ) 


२ 
“रामो हिर्नाभिभाषते ।' 
( राम अपनी वात दो दफा नहीं कहता । ) 


कांग्रेसका मुख्य प्रस्ताव, कोरा प्रस्ताव नहीं, स्वराज्यका शंखनाद था। 
वह असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्येक्रमपर एक खासा निवन्ध ही है । उसे 
पेश करते समय खुद गांघीजीने कहा था कि “इस प्रस्तावको अंग्रेजी और हिन्दीमें 
वारीकीसे पढ़नेमें मुझे पैंतीस मिनट लगे थे ।' प्रस्तावका आशय इस प्रकार है- 

“चकि कांग्रेसके पिछले अधिवेशनके समयसे भारतवर्षके लोगोंने प्रत्यक्ष 
अनुभवसे यह जान लिया है कि शांतिमय असहयोगके अवलम्बन करनेके बदौलत 
देशने निर्मेयता, आत्मत्याग और आत्मसम्मानके सम्बन्धमें बहुत प्रगति की है, 
और चँकि इस आन्दोलनसे सरकारकी शानको बहुत धक्का पहुंचा है और चूँकि 
समष्टि रूपसे समस्त देश स्वराज्यकी ओर तेजीके साथ आगे बढ़ रहा है, यह 
कांग्रेस कलकत्तेके विशेष अधिवेशनमें गृहीत और नागपुरमें दुबारा स्वीकृत प्रस्ताव- 
को स्वीकार करती है और अपना यह दृढ़ निश्‍चय प्रकट करती है कि जबतक पंजाब 
और खिलाफतके दुःखोंका निवारण होकर स्वराज्यकी स्थापना न हो तथा बेजवाव- 
देह संस्थाके हाथोंसे निकलकर भारतीय सरकारका कब्जा भारतके छोगोंके 
हाथोंमें न आ जाय, तबतक शांतिमय असहयोगका कार्यक्रम, प्रत्येक प्रांत अपनी- 
अपनी तजवीजके अनुसार, और भी अधिक जोरके साथ जारी रखे। 

“और चकि बड़े लाटसाहबने अपने हालके भाषणोंमें जो घमकियाँ दी हैं 
उनके कारण, तथा उनके फलस्वरूप भारत-सरकारने मिन्न-मित्न प्रान्तोंमें स्वय 
सेवक दलोंको छिन्न-मिन्न करके, तथा सार्वजनिक सभाओं और यहाँतक कि 
कमेटीकी समाओंको भी गैरकायदा घोषित करके तथा अत्याचारपूर्ण तरीकेसे 
जबरदस्ती बन्द करके, इसी प्रकार कितने ही प्रान्तोंकी कांग्रेसके बहुतेरे कार्ये- 
कर्ताओंकों गिरफ्तार करके जो दमन शुरू किया है उसके कारण, और चूंकि इस 
दमनका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि कांग्रेस और खिलाफतकी हलचलोंका दम बन्द कर 
दिया जाय और जनता उनकी सहायतासे वंचित रखी जाय, यह ससा निश्‍चय 
करती है कि जिस कदर आवश्यकता हो, कांग्रेसके दूसरे तमाम काम बन्द रख | 
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जायें और सव लोगोंसे अपील करती है कि वे पिछली २३ नवम्बरकी वम्वईकी 
कार्यसमितिके प्रस्तावके अनुसार सारे देशमें संगठित हो रही स्वयंसेवक-सेनामें 
भरती होकर शांतिपूर्वक तथा विना किसी तरहकी धूमघामके अपनेको गिरफ्तारीके 
लिए अर्पण कर दें । 

“इस कांग्रेसका यह भी मत है कि किसी व्यक्ति अथवा संस्थाके द्वारा होनेवाले 
उसकी सत्ताके स्वेच्छाचार और अत्याचारपूण तथा पौरुषहीन कर देनेवाले उपयोग- 
को रोकनेके लिए दूसरे तमाम उपायोंके आजमा लिये जानेके वाद सशस्त्र वलवेके 
बएवज सविनय कानून-भंग ही एकमात्र सम्यतापूर्ण और अक्सीर इलाज है | 
इसलिए कांग्रेस उन समस्त कार्येकर्ताओंको, जो शांतिमय उपायोंको मानते हैं 
और जिन्हें यह इतमीनान है कि इस वर्तमान सरकारको भारतवासियोंके प्रति 
अपनी इस पूर्ण बेजवाबदेह स्थितिसे स्थानच्युत करनेके लिए किसी-न-किसी 
प्रकारके आत्मत्यागके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह सलाह देती है कि 
चे व्यक्तिगत सविनय-मंगको ग्रहण करें और जव जन-समूह अहिसाकी पूरी 
तालीम ae और दिल्लीकी पिछली कांग्रेस महासमितिकी बतायी दूसरी छर्तोका 
पालन करनेके योग्य हो जाय, तव सामुदायिक कानून-मंग मी शुरू कर दें । 

“कांग्रेसके कार्यकर्ताओंके एक बड़े भागकी गिरफ्तारीके सिरपर मेंडरानेके 
कारण यह महासभा, अपने मामूली तन्त्रको जव कमी हो सके, तब मामूली तौरपर 
उसका उपयोग करनेके लिए अखंड जारी रखते हुए महात्मा गांघीको, दूसरी 
सूचना निकलनेतक, अपना Cn मुकरर करती है और महासमितिके 
तमाम अस्त्यारात उन्हें देती है। इसमें कांग्रेसके, महासमितिके अथवा कार्य- 
समितिके विशेष अधिवेशन करानेके अधिकारका भी समावेश किया जाता है। 
इन अघिकारोंका उपयोग वे महासमितिकी किन्हीं दो बैठकोंके बीचकी अवधि- 
में ही कर सकते हें । किसी आकस्मिक आवश्यकताके समय अपने स्थानपर 
किसीको मुख्तार-आम मुकरंर करनेका भी अधिकार कांग्रेस उन्हें देती है । 

“कांग्रेस ऐसे उत्तराधिकारी मुख्तार-आमको तथा उनके पीछे जो-जो उत्तरा- 
LE मुकरंर होते जायेगे, उन तमाम मुख्तार-आमोंको पूर्वोक्त सब अधिकार 

l 
“पर इसमें शर्त यह हे कि इस प्रस्तावकी किसी बातसे महात्मा गांधीको अथवा 
किसी भी पूर्वोक्त उत्तराधिकारीको यह अधिकार नहीं है कि वे भारत-सरकार 
Ta R सरकारसे, महासमितिकी मंजूरी लिये बिना, अथवा उस मंजूरी- 
को उसके fou विशेष रूपसे किये गये कांग्रेसके अधिवेशनमें पास कराये बिना, 


किसी तरहकी सुलह करें, और एक शर्ते यह भी है कि जबतक कांग्रेसकी आज्ञा 


_ पहले न प्राप्त WA जाय, महात्मा गांधी या उनके उत्तराधिकारी मुख्तार- 
आम कांग्रेसके ध्येयको न बदले |” नक 
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प्रस्तावमें यह भी वता दिया गया कि सविनय-मंग या सत्याग्रहके लिए जो 
स्वयंसेवक अपने-आपको प्रस्तुत करें, उनसे क्या-क्या अपेक्षा रखी जाय और वे 
किन नियमोंका पालन करें । 

इस प्रस्तावको पेश करते हुए गांधीजीने कहा-- 

“पन्द्रह मासके निरन्तर उद्योगके वाद भी यदि आप, प्रतिनिधि-भाइयो, 
अपना खयाल न वना सके हों तो फिर मैं समझता हूँ कि अपने दो घण्टेके भाषणमें 
भी में आपको विश्वास नहीं दिला सकता | 

“सरकारकी वर्तमान दमन-नीतिको देखकर तो आपको इसी नतीजेपर आना 
होगा कि किसी भी आत्मसम्मान-प्रिय राष्ट्रकी ओरसे वाइसरायको तथा उनकी 
दमन-नीतिको वैसा ही जवाव दिया जा सकता है, जैसा कि इस प्रस्तावके द्वारा 
‘fear जा रहा है। 

“यह प्रस्ताव इस बातको सूचित करता है कि हम अव निराघार और आश्रित 
अवस्थाको पार कर गये हैं। जनताने एक ईंरवरको छोड़कर दूसरे किसीकी सहायता- 
के बिना अपने ध्येयको सिद्ध करनेका संकल्प किया है । इस प्रस्तावमें अपने हक 
स्थापित करनेका, दुनियामें ऊंचा सिर करके चळनेका राष्ट्रका दृढ़ निश्चय और. 
उसे पुरा करनेके लिए अडिग घैयं दिखाई देता है । यह प्रस्ताव सरकारसे कहता है 
'कि तुमसे जितना हो सके उतना हमको सताओ, उससे कुछ भी होना-जाना नहीं 
है । एक दिन ऐसा आयेगा कि तुम्हें लाचार होकर परचात्ताप करना पड़ेगा । 

“यदि सरकारकी नीयत इन्साफ करनेकी हो, यदि लॉड रीडिग न्याय करना 
चाहते हों, यदि वे यह सव करना चाहते हों तो मैं उन्हे ईइवरको साक्षी रखकर 
सच्चे दिलसे कहता हूँ कि उनके लिए इस प्रस्तावम दरवाजा खुला Zl परन्तु 
यदि उनकी नीयत साफ न हो तो दरवाजा वन्द है RL इसमें इस बातकी गुंजाइश है 
“कि हम सब मिलकर सम्मेलन कर सकें और उसमें भें शामिळ हो सकूं । परन्तु 
'यह उसी दशामें, जव कि उसमें वराबरीके हकसे बेठनेका अवसर हो, हम मिखारी 
` वनकर वहाँ न जाना पड़े । हम मेहरबानीके तौरपर कुछ भी नहीं चाहते | फिर 
:हमारे एक बड़े भागको चाहे वलिवेदीपर चढ़ जाना पड़ तो परवाह नहीं | परन्तु 
यदि उनकी नीयत अच्छी हो तो मैं राष्ट्रकी ओरसे उन्हें विश्वास दिलाता हूँ 
fa इस प्रस्तावमें उनके लिए दरवाजा खुला हुआ TL 

` “इस प्रस्तावके द्वारा हम जाहिल होकर युद्ध नहीं पुकार रहे हैं, पर जो सत्ता 
'जहालतपर तुल गयी है, उसे हम जरूर ललकार रहे हे । जो सत्ता अपनी रक्षा 
'करनेके लिए विचार-स्वातन्त्र्य तथा SEREN i स्वातन्त्र्यको ली पान 
-रौंद डालना चाहती है--राष्ट्रके इन दो फेफड़ोंको ही दबाकर उसे स्वतन्त्रताकी 
'आणवायुसे बंचित रखती है, उसे मे आपकी तरफसे नम्र, be आह्वान ` 
म्करता हूँ । यदि कोई ऐसी सत्ता इस देशमें हो तो मे उसे आपकी तरफसे यह कहता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = eas 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५८ वापू-कया 


चाहता हूँ कि या तो वह सत्ता मटियामेंट हो जायगी अथवा इस महान्‌ कार्यको 
करते हुए भारतका प्रत्येक स्त्री-पुरुष तवतक दम न लेगा, जबतक इस पृथ्वी-पटरूसे 
वह नेस्तनावूद न हो जायगी 1” pee 

प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्री विट्ठलमाई पटेलने कहा--'“में केवल 
इस प्रस्तावका ही समर्थन नहीं करता हूँ, बल्कि गांघीजीके माषणके एक-एक 
अक्षरका समर्थन करता El वाइसराय Gis रीडिंग, जो ¥ न्यायके हामी वनकर 
भारतमें आये हैं, थोड़े ही दिन पहले कलकत्तामें कह चुके है कि स्वराज्य तो सिर्फ 
दो ही उपायोंसे मिल सकता है--एक तलवार और दूसरा दान । हमारा यह 
प्रस्ताव उसका उत्तरस्वरूप है। इन दोके अलावा तीसरा रास्ता भी है। और 
वह है सविनय -मंगका । ` 

“अब इस पी मैं अपनी पूरी जिम्मेवारीको जानते हुए, सरकारसे पूछता 
हू कि बताइये, आपके और हमारे बीचमें अब वाघा कौनसी है ? हम स्वतन्त्रता- 
स्वराज्य चाहते हैं । आपने अनेक अवसरोंपर स्वराज्य देनेके अभिवचन दिये हैँ । 
फं इतना ही है कि आप अपने वचनोंका पालन नहीं करते। इसलिए अब आप- 
पर हमें विश्वास नहीं रहा। यदि सवाल केवल समयका ही हो, यदि आप पाँच- 
दस वर्ष बाद स्वराज्य देना चाहते हों, तो इस वर्तमान दमन-नीतिके लिए जगह कहाँ 
है ? यदि आप इस आंदोलनको दबानेकी कोशिश करेंगे, तो इसका फल आपको 
ही भोगना पड़ेगा | हमारे नेताओंको जेलमें WA देनेके बाद यदि दंगा-फसाद 
उठ खडा हो तो इसका जिम्मेदार कौन है ? आपको हिन्दुस्तानी फौज और पुरिस- 
पर भरोसा नहीं और गोरा तो यहाँ फी--दस लाख आदमियोंमें एक है, अतएव 
हमारे शान्तिमय रहनेपर भी उसे रातमर जागरण करना पड़ता है और उसके लिए 
हम तीस करोड़ लोगोंको जागरण करना पड़ता है ।” ; 


` करि मारतके लोग स्वतन्त्रताके लिए किसी भी तरहके बलिदानसे मुं AFT 
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लिए कुरवानी करते हुए रुकें। मध्यरात्रिमें यदि तारागण अपना जगमगाना 
वन्द कर दें तो भारतवर्षके नवयुवक देशके लिए स्वयंसेवक सेनामें भरती होते 
हुए रुकें । १७ नवम्वरको वम्बईम जो उपद्रव हुआ, वह किसकी वजहसे रुका ? 
यह न समझिये कि एक महात्माके अपनी मड़ियामें बैठकर उपवास करनेसे वह्‌ रुका 
होगा । यह तो हमारे नौजवान स्वयंसेवकोंके अपूर्व परिश्रमका फल था । आस- 
पास खूनकी बौछारें उड़ रही थीं। आगकी Te आसमानमें उठ रही थीं । 
उसमें उन्होंने अपनी आानोंको जोखिममें डालकर जो काम किया, उसका वह 
परिणाम था। जिस देशमें ऐसा नवजीवन प्रकट हो रहा है, उसको अपने विजय- 
के पथमें कूच करनेसे रोकनेवाला संसारमें कोई नहीं ।” 

अघिवेशनमें और भी प्रस्ताव हुए । परन्तु इस अधिवेशनमें सत्याग्रह तथा 
सविनय अवज्ञाके उपयोगपर गांघीजीने सावघानीके SIA जो हिदायतें दीं वे बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । कार्येकर्ताओंमें भी aga उत्सुकता थी । वे जानेके लिए अधीर 
नही थे । उनपर जो महान्‌ जिम्मेदारी आ रही थी, उसे वे पुरी तरह समझ लेना 
चाहते थे । गांघीजीने उनके निवासोंपर जाकर सवकी शंकाओंका समाधान 
किया | सविनय अवज्ञाके वारेमें उन्होंने कहा: 

“हमें सविनय कानून-मंगमें केवल कानून-मंगका ही खयाल नहीं करना 
चाहिए । यह एक ऐसा शस्त्र है, जिसका उपयोग हमें बहुत संमलकर करना चाहिए। 
जब आदमी किसी पौघेकी फालतू डालोंको काटने लगता है तो उसे इस बातका 
खास तौरपर ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कैची या कुल्हाड़ी उसकी जड़को ही 
न काट दे, जिसकी रक्षाके लिए वह इस अटालेको काटने जा रहा था । सविनय 
कानून-मंगका प्रयोग केवळ उसी दशामें अच्छा, आवश्यक और अक्सीर होगा, जब 
हम मनुष्यकी उन्नतिके दूसरे तमाम नियमोंके पालनपर अटळ और दृढ़ रहें । 
अतएव हमें 'कानून-मंग' की बनिस्वत उसके विशेषण--*सविनय---पर पुरा- 
पूरा जोर देना चाहिए । विनय, नियमवद्धता, विवेक और अहिसाके बिना 
'कानून-मंग' करनेसे सिवा सर्वनाशके और कुछ नहीं हो सकता । प्रेमके साथ 
किया गया कानून-भंग प्राणदायी और जीवनवद्धेक है । सविनय कानून-संग तो 
उन्नतिका बढ़िया लक्षण है ।” 
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( १९२२ ). 
अहमदावाद-कांग्रेसकी सफलताके फलस्वरूप गांधीजीने यह मान ल्या कि 


त्रिविध कार्यक्रमकी पूर्ति जिस तेजीसे हुई और हो रही थी, उस आघारपर देश ' 


पूर्ण असहयोग और वहिप्कारके लिए तैयार हैं । असहयोग और वहिष्कारमें 
कोई फक नहीं है । असहयोगका ही एक विशेष कार्यक्रम वहिष्कार है । इसलिए 
उन्होंने अहमदावाद-कांग्रेसके वाद ही वारडोलीमें हुई कार्य-समितिकी dona 
एक सालमें स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रस्ताव पास करा लिया au E क... 

लोगोंके मनमें देशकी तरह-तरहकी भीतरी कमजोरियोको देखकर शकाए, 
तो थीं, परन्तु गांधीजीके चमत्कारी प्रभावने ओर उनकी दलीलोंने, उनके आत्म 
बिस्वास और सूझबूझने, संजीवनीका काम किया । लोगोंमें उत्साह छा गया 
और देशकी स्वतंत्रताके लिए सर्वस्व बलिदान करनेकी, सव कुछ वलिवेदीपर 
चढानेकी, उत्कंठा लह्रें मारने लगी | TA 

५ फरवरी १९२२ को युक्तप्रान्तमें गोरखपुरके निकट च जो 
हत्याकाण्ड हुआ, उसकी खबर लगते ही गांधीजीको बड़ा आघात GAT | उनका 
सारा स्वप्न घूलमें मिल गया और वे समझ गये कि “देश अहिसात्मक असहयोगके 
लिए पूरी तरह तैयार है--यह माननेमें उनसे वडी भूल हुई । उन्हाने तुरन्त 
एक साळ्वाली नोटिस वापस ली, सत्याग्रह-आंदोळन स्थगित किया और गलत 
अनुमान लगाने या जनताकी अहिसा-शक्तिपर अति विशवास कर लेनेकी अपनी 
भूछपर फिर ५ दिनका उपवास किया । कहाँ रामके राज्यामिषेककी तैयारी-- 
कहाँ उन्हें वनवास मिल गया ! 

१२ फरवरी १९२२ को वारडोलीमें कांग्रेसकी कार्य-समितिकी बैठक हुई, 
जिसमें इन घटत्ताओंके कारण सामूहिक सत्याग्रह आरंभ करनेका विचार छोड 
दिया गया | एक ऐसे समयमें, जब कि सत्याग्रहकी दिशामें हम आगे बढ़ रहे थे 
और मोर्चा जम रहा था, एकाएक संघर्ष वन्द कर देनेसे बहुतसे कार्यकर्ताओं और 
नेताओंको निराशा हुई, कुछको क्रोध भी आया | कुछ समयके लिए सत्याग्रह 
वन्द हो गया और असहयोग भी समाप्त हो गया | 


प्रन किये जाने लगे कि एक दूरके गाँव और अनजान स्थानके उत्तेजित _ 


किसानोंकी मीड़के कारण स्वतंत्रता-संग्राम क्यों वन्द किया जाय ? यदि एक 
आकस्मिक घटनाका. अनिवार्य परिणाम ऐसा होना था, तो निश्‍चय ही हमारे: 
अहिंसात्मक संग्रामकी योजना और विधिमें कोई कमी थी । लोगोंको ऐसा लगता 


_ था कि इस भ्रकारकी अनुचित घटनाओंकी पुनरावृत्ति न होने देनेकी गारंटी करना” 


-६०-. 
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असम्भव है और अहिसा-सिद्धान्तकी बहुत तालीम देनेके वाद भी, क्या पुलिस- 
द्वारा अतिशय उत्तेजित किये जानेपर, सव लोग पूरी तरह शान्त रह सकेंगे ? 
लोग निराशामें कहते कि यदि अहिसात्मक प्रणालीकी एकमात्र ad यही है, तो 
इसमें सन्देह नहीं कि वह सदा असफल ही रहेगी । 

इधर पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतरायने जेलके भीतरसे लम्वे- 
लम्बे पत्र लिखे | उन्होंने गांधीजीको किसी एक स्थानके पापके कारण सारे देशको 
दण्ड देनेके लिए आड़े हाथों fear) दिल्लोमें कांग्रेस महासमितिकी जव वाकायदा 
बैठक हुई तो गांबीजीपर चारों ओरसे वोछारें पड़ने लगी | आन्दोळनसे पीछे 
हटने ओर वारडोलीके निर्णयोंपर उनकी बुरी तरह ख़बर ली गयी । बंगाल और 
महाराष्ट्र तो ग्रांथीजीपर टूट ही पड़े। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों न जारी रखा 
जाय ? चाहे कुछ भी हो, वंगाल तो चौकीदारी टैक्स देनेसे रहा । वाबू हरदयाळ 
नाग जैसे गांघीभक्तने भी वगावतका झण्डा बुळन्द कर दिया | सत्याग्रही खहर 
क्यों पहने ? बारडोलीके निणेयोंकी एक-एक सतरकी कड़ी आलोचना की गयी | 

महासमितिकी वैठकमें Sto मुंजेने गांबीजीकी निन्दाका प्रस्ताव पेश किया । 
कुछ सज्जनोंने भाषणोंद्वारा प्रस्तावका समर्थन भी किया । पर राय लेनेके वक्‍त 
केबल उन्हीं सज्जनोंने प्रस्तावके पक्षमें मत दिये, जो गांधीजीके विरुद्ध बोले थे । 
गांघीजीने उस प्रस्तावके विरोधमें किसीको बोलनेकी अनुमति न दी। | 

तूफान आया और निकल गया । गांधीजी उसी प्रकार पर्वंतकी भांति अचल 
रहे । उन्होने अपने एक लेखमें लिखा: क गा 

“म॑ स्वप्नदर्शी नहीं हे । मैं एक व्यावहारिक आदशंवादी Ht दावा 
करता हूं अहिसाका घर्म केवल ऋषियों और महात्माओंके लिए नहीं, वह 
जनसाधारणके लिए भी है । जिस तरहसे हिसा पशुओंका जीवन-घर्म है, उसी 
` तरहसे अहिसा हम मानवोंका । पशुकी आत्मा सुप्त पड़ी रहती है और पशु शारी- 
रिक वल्के अतिरिक्‍त दूसरा कोई नियम नहीं जानता । मनुष्यके लिए एक उच्च 
नियम--आत्मिक शक्तिके प्रति आज्ञाकारिता आवश्यक है । इसलिए मैंने मारतके 
सामने आत्मत्यागका पुराना सिद्धान्त रखनेका साहस किया है। = 

“सत्याग्रह और उसकी शाखाएँ, असहयोग, सविनय अवज्ञा और कुछ नहीं, 
कष्ट-सहनके नये नाम हैं। जिन ऋषियोंने हिसाके बीच अहिसाके सिद्धान्तका 
पता लगाया, वे न्यूटनसे भी अधिक प्रतिभा-सम्पत्न थे। वे वेलिगटनसे भी बड़े 
योद्धा थे । झस्त्रोके प्रयोगको स्वयं जानकर भी उन्होंने उनकी निरथंकताको समझा 
और इस थके हुए संसारको सिखाया कि मुक्ति हिसाके द्वारा नहीं, बल्कि अहिसा- 
के द्वारा ही मिल सकती है। र Ti 

“गतिमान्‌ अवस्थामें अहिसाका अर्थं स्वेच्छासे खुशीके साथ उठाया गया कष्ट- 
सहन है । उसका अर्थ दुष्टके सामने नञ्जतापूर्वक घुटने टेकना नहीं, बल्कि अत्या- 


i : * 
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चारीकी इच्छाके विरुद्ध तन-मनसे अपनी सारी शाबित लगा देना है। जीवनके इस 
नियमके अनुसार कार्य करते हुए अकेला एक व्यवित अपने सम्मान, अपने YA और 
अपनी आत्माकी रक्षाके लिए एक अन्यायपूर्णे साम्राज्यकी संपूर्ण शवितका सामना 
कर सकता है और उस साम्राज्यके ek या नींव रख सकता है ।* 
दिल्लीकी इस वैठकके समाचार में पढ़कर हमको बड़ा दुःख हुआ | 
इसलिए जव गांधीजी दिल्लीसे लोटे, तो मैं उनसे मिला और अपना FAST प्रकट 
किया कि वोळनेवालोंने कांग्रेस महासमितिमें मर्यादा छोड़कर आपको वुरी तरह 
लथेड़ा | पर उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। उनकी परखकी कसौटी 
EY दूसरी ही थी । बोले-- प्रतिनिधियोंने मेरा विरोध किया, इससे तुमको 
दुःख हुआ, परन्तु मुझे प्रसन्नता हुई।' 

मैंने चौंककर पूछा--“इसमें प्रसन्नताकी क्या बात हुई ? ' तो कहा-- 
“मुझे उनके विरोधम देशकी निर्मेयताका दर्शन हुआ । इस समय मैं भारतमें 
सबसे अधिक मान्य व्यक्ति हूँ। मतभेद रखते हुए मी विरोधी भी मेरा आदर करते 
है । ऐसे व्यक्तिको मुंहपर वुरा-मला कहनेका साहस इस देशके जिम्मेदार प्रति- 
निधियोंमें है, यह बहुत बड़ी बात है । जो लोग मुझसे नहीं डरे, वे अब दुनियामें 
किसीके सामने अपने मनकी वात साफ-साफ कहने में कभी नहीं हिचकेंगे | यह 
छोटी वात नहीं है । मुझे उसकी खुशी है। परन्तु मुझे एक दूसरी बातसे दुःख 


दा । जहाँ उन्होंने भाषणमें मेरी कटु आलोचना की, वहाँ फिर मत मेरे ही पक्षमें _ 
। इससे मैं यह समझ नहीं पाया कि इनमें कौन सचमुच मेरे पक्षमे है और | 


कौन मेरे विरोघमें है 1” 
मैने कहा--“बापुजी, ऐसा मालूम होता है, छोगोंको अभी इस बातपर 


विश्वास ही नहीं हुआ है कि आप सचमुच अहिसाको हूदयसे चाहते हैं। शायद 


A हे gfe “गांधी त piad आदमी है, वह अहिसाकी ated अपनी 
IR तैयारी कर रहा है । इसलिए अच्छा हो कि आप सारे भारतमें 
अपनी अहिसाका विश्‍वास दिलायें गदी spss 


arg कहा-- मेरे एक बार मारतमें चवकर लगा देनेसे काम नहीं बनेगा! ; 
मैं एक-दो चक्कर लगा मी आया, तो वापस छोगोंको जो उनके निकटके lt हैं, 


उलटा-पुलटा समझा सकते हैं । अतः पहले मुझे जगह-जगहके स्थानीय नेताओंको 


ही अहिसाका निइचय कराना होगा । केवल कांग्रेस महासमितिके भाषणोसे उनको _ 


यह समझाया नहीं जा सकता ।” 


t 


मैने कहा--“बापूजी, यह काम तो बड़ा कठिन है ।” बापूजी बोले-- हाँ | 
बहुत कठिन है। पर यही तो मसाला है, जिससे हमको आरतका भव्य SEKE 
खड़ा करना है। अब कारीगरकी तारीफ इसीमें है कि इसी सामग्रीको लेकर 
ATT ऐसा भवन खड़ा कर दे। | 6 | ya 
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गुजरात विद्यापीठकी स्थापनाके समय गांबीजीने कहा था : 

“मैं मानता हूँ कि जहाँ नेता योग्य हों, वहाँ सिपाही मिल ही जाते हूँ । अपने 
आजार कितने ही भोटे हों, परन्तु बढ़ई उनके साथ झगड़ा नहीं करता | वह तो 
मोटे-से-मोटे औजारोंको अपने कामके लायक बना लेगा । उसी प्रकार मुखिया भी 
सचमुच कारीगर होगा, तो जैसी भी सामग्री मिल जायगी, seta, देशकी 
मिट्टीसे सोना पैदा कर लेगा 1” 

और सचमुच गांघीजीने भारतमें यही चमत्कार करके दिखा भी दिया । 

अमन्त्रं अक्षरं नास्ति 
नास्ति मूलमनोषधम्‌ । 
अयोग्यः पुरुषो नास्ति 
योजकस्तत्र FAR: ॥ 


कौन कह सकता है कि गांधीजी ऐसे ही दुलभ 'योजक' नहीं थे ? 


१७. पहली पवित्र आहुति 
( १९२२ ) 
YA इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हें । 

--ईसामसीह 
वारडोलीके सामूहिक सत्याग्रहको वापस लेनेका एक परिणाम यही हो सकता 
था कि गांधीजीकी गिरफ्तारी होती । पासा पड़ चुका था । अब गांधीको धर- 
दवोचनेकी सरकारकी बारी थी । कोई भी सरकार देशमें किसी भी नेतापर उस 
समयतक हमला नहीं करती, जवतक उसकी लोकप्रियता बढ़ी हुई होती है। वह 
Aah साथ अपना अवसर देखती रहती है और जव सेना पीछे हटने लगती है तो 

दुश्मन अपने पुरे वेगके साथ टूट पड़ता है। 

१० मार्चको गांधीजी गिरफ्तार किये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारीका निश्चय 
फरवरीके अंतिम सप्ताहमें ही कर लिया गया था। गिरफ्तारीके समय गांधीजीका 
प्रिय मजन “बैष्णवजन' आश्रमवासियोंद्रारा एक स्वरसे गाया गया । उनके स्वरमें 
करुणा और निश्चय था | सारे आश्रमवासियोंमें मानो शान्त बिजली फैल गयी थी। . 
सवके चेहरे प्रफुल्लित थे। उन्हें सावरमती-जेल, जो आश्रमके निकट ही थी, ले 
जाया गया, जहाँ कि पहले लोकमान्य तिलक भी १९०९ में रखे गये.थे। चलते 


. समय गांधीजीने आश्रमवासियोंको सन्देशमे कहा कि “खूब काम करो--आल्स्य- | 
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को पासतक न फटकने दो ।” उनपर राजद्रोहका मुकदमा चलाया गया था । 
इसे एतिहासिक मुकदमा कहा गया है। उस समयका एक चित्र सरोजिनीदेवीने 
इस प्रकार खींचा है--“जिस समय गांघीजीने अपनी शान्त, अजय और कृश 
कायाको लेकर अपने भक्त, शिष्य और सहमना शंकरलाल AHH साथ अदाळतम 
प्रवेश किया, तो कानूनकी निगाहमें इस कैदी और अपराधीके सम्मानके लिए सब 
सहसा एक साथ खड़े हो गये ।” 

गांघीजीपर तीन रूखोंके लिए मुकदमा चलाया गयाथा--( १ ) राजमक्ति- 
में द़ल। ( २ ) समस्या और उसका हळ । ( ३ ) गर्जेन-तर्जन। जब गांबीजी- 
से अदालतने उनके नामठामके वाद पेशा पूछा तो उन्होंने अपनेको “किसान और 

pa वताया । इसपर जजसाहव जरा चौंके । ज्यों ही अभियोग पढ़कर सुनाये 

, गांवीजीने अपना अपराध स्वीकार किया । श्री शंकरछाल वैंकरने भी 
अलवत्ता | 

१८ मार्च को ब्रिटिश शासनकी लौकिक जेलमें, भारतके एक अलौकिक नेता- 
का मुकदमा चला । अपने लिखित वयानके पहले गांधीजीने जवानी कहा-- 

“मैं अदाल्तसे कोई वात जरा भी छिपाना नहीं चाहता । प्रचलित शासन- 
पद्धतिके प्रति अप्रीति उत्पन्न करनेकी मुझे घुन ही रूग गयी है। मेरे लिए यह वड़ा 
दुःखदायी कतंव्य है, लेकिन मेरे सिरपर जो जवावदेहियाँ थीं, उन्हें देखते हुए 
उस कर्तेव्यका पालन करना आवश्यक था I A जानता था कि मैं संकटको निमंत्रण 
दे रहा हू, में आगके साथ खेल खेल रहा हूँ । परन्तु फिर भी म॑ कहूंगा कि यदि 
आजाद कर दिया जाऊं तो भी मे फिर-फिर यही काम करूंगा । अहिसा मेरे धमका 
पहला और अन्तिम मंत्र है। परन्तु मुझे तो दो वुराइयोमेसे एकको पसन्द करना 
था। या तो मैं इस झासन-पद्धतिके अधीन हो सकता था, जिससे मेरे देशको अगणित 
हानि पहुँच रही है, अथवा अपने देशकी वास्तविक स्थितिको जाननेके वाद ऐसी 
जोखिम उठा सकता था, जिससे मेरे देशमाइयोंका खून उबळ उठता है।” 


इसके वाद गांघीजीने अपना लम्बा लिखित बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा 


“वास्तवमें मेरा विशवास तो यह है कि इंग्ल॑ण्ड और मारत जिस अप्राकृतिक 


खूपसे रह रहे है, उससे असहयोगके द्वारा उद्धार पानेका मागे बताकर मैंने दोतोंको 

सेवा ही को है। मेरी नाकिस रायमें जिस प्रकार अच्छाईसे सहयोग करना कर्तब्य 

है, उसी प्रकार वुराईसे असहयोग करना भी कतव्य है। इससे पहले बुराई करने- _ 
चालेको क्षति पहुंचानेके for असहयोगका हिसात्मक अवलंबन किया जाता रहा 


है। पर म॑ अपने देशवासियोंको यह बतानेकी चेष्टा कर रहा हूँ कि हिसा वुराईको 


O कायम रखती है। अतः वुराईकी जड़ काटनेके लिए यह आवश्यक हैं कि हिंसासें 
[कुळ AGT रहें | i | 
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सजा मिले उसे स्वीकार कर लें | इसलिए मैं यहाँ उस कार्यके लिए, जो कानूनको 
निगाहोंमें जान-वूझकर किया गया अपराध है और जो मेरी निगाहमें किसी 
नायरिकका सबसे बड़ा कतंव्य है, TAT वड़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे सहषं 
ग्रहण करनेको तैयार हूँ । 

“आपके अफसरों और जजके सामने सिर्फ दो ही मार्ग हूँ। यदि आप लोग 
हृदयसे समझते हैं कि जिस कानूनका प्रयोग करनेके लिए आपसे कहा गया है, वह 
बुरा है और मै निर्दोष हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदोंसे इस्तीफा दे दें और वुराई- 
से अपना सम्वन्ध तोड़ लें, लेकिन यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानूनका 
प्रयोग करनेमें आप सहायता दे रहे हैं, वह वास्तवमें इस देशकी जनताके मंगलके 
लिए है और मेरा आचरण लोगोंके अहितके लिए है, तो मुझे वडे-से-वड़ा दण्ड दे ।' 

इसके अनन्तर फैसला सुनाया गया । जज साहवने कहा--'गांघीजी, आपने 
अपराध स्वीकार करके एक तरहसे मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। परन्तु 
यह निर्णय करना सहज नहीं है किं आपको कितनी सजा दी जाम। में नहीं समझता 
कि इस देशमें किसी भी जजके सामने इतना कठिन काम कमी उपस्थित हुआ हो। 
कानूनकी नजरमें न तो कोई छोटा है, न बड़ा। अवतक मुझे जिन-जिन लोगोंका 
फैसला करना पड़ा है, अथवा भविष्यमें भी करना पड़ेगा, उन सबको अपेक्षा आप 
भिन्न ही कोटिके पुरुष हूँ । इस वातको मैं अपने घ्यानसे नहीं हटा सकता । आप 
अपने करोड़ों देशभाइयोंकी दृष्टिमें महान्‌ देशभक्त हैं, महान्‌ नेता हैं, इस वातको 


भी मै अपने खयालसे अलग नहीं कर सकता | जो लोग राजनीतिक मांमलोमें 


आपसे अळग रहते हैं, वे मी आपको आदश मानते Sl वे केवळ आपको अलौकिक 
ही नहीं, वरन्‌ साधु कोटिका पुरुष मानते है । 

“परन्तु मुझे तो आपका विचार एक ही दृष्टिसे करना है। एक कानूनके अधीन 
मनुष्यकी तरह ही आपका इन्साफ करना है। ऐसे अपराधके लिए, जो कानूनकी 
दृष्टिसे गंभीर है, और जिसे अपराधी खुद कवूल करता है।'*“श्री बाल गंगाघर 
तिलकको इसी दफा ( राजद्रोह ) की सजा दी गयी थी उन्हें अन्तको छः सालको 
सादी कैदकी सजा भोगती पड़ी थी । मुझे विश्‍वास है कि में यदि आपको भी 
तिलकके जोड़में बिठाऊे तो यह आपको नत त दिखाई देगा । eee 

इस प्रकार जजने फैसलेमें लोकमान्य दृष्टान्त देते हुए गांधीजीको 
छह वर्षे कैदकी सजादी और श्री शंकरलाल बैंकरको एक वर्षकी कैद और SUE 
zo जर्मानेका दण्ड मिला । जुर्माना न देनेपर छह मासकी और केद। तत 


गिने-चुने शब्दोंमें उत्तर दिया कि “यह मेरे लिए परम सौभाग्यकी वात है कि | 


मेरा नाम लोकमात्य तिलकके नामके साथ जोड़ा गया ।” उन्होंने जजको सजा 


देनेके मामलेमें विचारशीलतासे काम लेने और उसकी शिष्टताके लिए घत्यवाद 
दिया और अदालतमें उन्होंने उपस्थित छोगोंसे बिदा ली । उस समय बहुतसे _ 


4 
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दशंकोंकी आँखोंमें आँसू भरे हुए थे । इस प्रकार धर्म मानो अघर्मका कंदी हो 
गया । 

Se नाते हुए जजने यह भी कहा कि “यदि किसी परिस्थितिवश सरकार- 
ने इससे Te ही आपको मुक्‍त करना सम्मव किया तो मुझसे अधिक और कोई 
प्रसन्न न होगा ।” : 

इस सारे प्रकरणमें न्यायमूर्ति ( ब्रूमफील्ड ) और महात्मामें उच्च भावनाओं- 
की मानो प्रतियोगिता ही हुई । 

उत्तरमें गांधीजीने सहर्ष कहा कि “यह मेरे लिए परम सौभाग्यकी वात है कि 
सरकार मुझे ऐसा दण्ड देकर तिलक महाराजका स्थान दे रही है। पर मुझे यह मी 
दण्ड बहुत हलका मालूम हो रहा है। मँ तो इससे भी बड़े दण्डकी अपेक्षा करता 
था।” 

इस प्रकार अभियोग mor आ । गांघीजीके मित्र सिसकते हुए उनके 
पैरोसे लिपट गये | महात्माने हुए उनसे विदा माँग्री। 

गांघीजीको पहले ही अनुमान हो गया था कि सरकार मुझपर हाथ डाल 
सकती है, इसलिए उन्होंने ६ मार्चकी 'यंग इंडिया' में 'यदि मैं गिरफ्तार होऊं?” 
झीर्षकसे सत्याग्रह बन्द करनेका आदेश दिया था। उन्होंने लिखा था कि “ऐसी 
हालतमें सत्याग्रह जारी करना दुराग्रह होगा ।” इसलिए अदालतसे विदा होते 
समय महात्माजीने केवल इतना कहा-- 
मुझे अब संदेश देनेकी आवश्यकता नहीं । मेरा संदेश तो लोग जानते ही 
G ae लोगोसे कहिये कि हर हिन्दुस्तानी शांति रखे । हर आदमी हर प्रयत्नसे 
शांतिकी on करे | केवल खादी पहनें ओर चरखा काते । लोग यदि मुझे छुड़ाना 
चाहते हों, तो शांतिके ही द्वारा छुड़ायें। यदि लोग शांति छोड़ देंगे, तो याद रखिये, 
में जेलमें ही रहना पसंद करूँगा |” 

सावरमती-जेलकी दीवारोंने गांधीजीको पाकर घन्यता महसूस की । उस 
समय गांधीजीने उपस्थित साथियोंसे कहा--“मेरे इस हाथमें खादी रखो और 
उस हाथसे स्वराज्य लो ।” 


ब्रिटेनने भारतका अबतक जो शोषण किया था, उसका प्रायद्चत्त करनेके 


` बदले उसके शासनने अपने एक परम मित्रको कानूनकी दुहाई देकर भारतीय 


स्वतन्त्रताको वलिवेदीपर यह पहली पवित्र आहुति देना ठीक समझा ! 
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१८. धम-संकटमं 
(१९२४) 


'विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहुन्यमानाः 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति 
( संकटोंके कारण महापुरुष अपना कार्ये छोड़ नहीं देते। ) 
--भतृहरि 


यरवदा-जेलमें गांधीजीके अपेंडिक्सका ददे एकाएक इतना बढ़ गया कि १२ 
जनवरी १९२४ को उनका ससून अस्पतालमें तुरंत आपरेशन कराना पड़ा। वहाँके 
सिविलसर्जन कर्नल मैडकने बड़ी तत्परता और कुशलूतासे वह आपरेशन किया | 
गांघीजीने कर्नल मैडकपर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया। वे केवल सर्जन ही नहीं 
रहे, उनके मित्र भी वन गये। उसके बाद आरामके लिए गांघीजी एक कैदीके रूपमें 
ही ससून अस्पतालमें रखे गये । यह स्वाभाविक था कि खतरनाक आपरेशनकी 
बात सुनकर लोग गांधीजीको देखने पूना आने ऊगें । अब सरकार बड़ी दुविधामें 
पड़ी | कर्नल मैडकने साहस करके सरकारको लिखा कि मेरा यह रोगी एक महान्‌ 
पुरुष है और बहुत लोकप्रिय है। अभी एक खतरनाक आपरेशन किया गया है 
तथा रोगीको आरामके साथ प्रसन्न रखना भी बहुत जरूरी है। यदि लोगोंको 
उससे मिलते न दिया गया तो उसका स्वास्थ्य बिगड़नेका अंदेशा है। यह खतरा 
मोल लेना सरकारके लिए उचित नहीं है । इसपर लोगोंको गांधीजीसे मिलने- 
जुलनेकी छूट दे दी गयी, सिर्फ इस दातंपर कि राजनीतिक बातचीत न की जाय। 
फिर तो मिलनेवालोंका ताँता ही लग गया । बड़ें-से-बड़े लोग--लालाजी, 
श्री आयंगार, राजाजी, जमनालालजी, मोतीलालजी, हकौमसाहब, बी० अम्मा, 
अलीवन्ध, केळकर आदि उनसे मिलनेके लिए आ गये । महात्माजी आपरेशनके 
पहलेसे ही काफी कमजोर हो गये थे । आपरेशनके बाद तो उनका शरीर इतना 
gia हो गया था कि उन्हें देखते ही श्री आयंगार और मौ० मोहम्मदअली तो रो 
ही पड़े लालाजीका भी जी भर आया था । उस समयकी कई मुलाकातें बड़ी 
रोचक थीं । ; 

एक दिन पंडित मोतीलाल नेहरू मिलने आये । दैवयोगसे लेखक वापूजीकी 
ड्यूटीपर उसी कमरेमें था । पंडितजीने बाहरवालोंके लिए कुछ सन्देश माँगा तो 
गांधीजी फौरन्‌ बोले---'मैं कैदी हू, बाहरकी दृष्टिसे मरा हुआ ( सिविली डंड ) 

1 अतः ऐसा संदेश कैसे दे सकता हूँ ?” तब पंडितजीने वात बदल दी और जवाहर | 
लालजीकी शिकायत शुरू की कि जवाहर हमारा कहना तो मानता ही नहीं 


— = ; 
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है । तीसरे दर्जेमें सफर करता है। चना-चबेना खाकर रह जाता है--गरीवोंकी 
तरह | फर्शपर सोता है । यह मुझसे देखा नहीं जाता | तन्दुरुस्तीकी परवाह नहीं 
करता । एक वार मालवीयजीने गंगापर सत्याग्रह शुरू किया, तो गंगातटपर वड़ी- 
वडी वल्ल्यां गड़ी हुई थीं, उनपर चढ़कर गंगाजीमें वन्दरकी तरह कूद पड़ा । 
मैं इन्दुको चिढ़ाया करता हूँ कि तेरा बाप तो वन्दर है। अब आप ही सोचिये कि 
यह सव मुझसे कव सहा जा सकता है ।” इसपर गांधीजी वोले---आपका यह 
कहना ठीक है । मैं जवाहरलालको जरूर लिखूँगा कि अपने खाने-पीने ओर 
स्वास्थ्यके वारेमे जापको चिन्ता करनेका कोई मौका न दे ।” 

इन मुलाकातोमें गांघीजीके कानपर यह भनक तो पड़ ही गयी थी कि वाहूर 
कांग्नेसियोंमे दो दल हो गये हैं और आपसमें विवाद चल रहा है। 

फिर कुछ ही दिनके वाद-कनंल मैडककी जोरदार सिफारिशपर-- 
"सरकारने यांबीजीको छोड़ दिया और कुछ दिन वहीं रहकर वे जूहू ( वम्वई ) 
'में समुद्र-तटपर विश्रामके लिए चले गये । 

गांघीजीके जेळसे छूटते ही देशकी समस्याओंका मानो तूफान उनके सामने 
आ गया | परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियोंकी वड़ो जटिल समस्या 
सामने आकर खड़ी हो गयी । अभी वापू पूरे स्वस्थ हो ही नहीं पाये थे कि उन्हे 
इसमें उलझना पड़ा | 
जेल a आळ aut सत्याग्रह yas ल SEREI गये थे । परन्तु 

Tal दास और विदः पटेल जैसे नेता, जिन्होंने असहयोग बहुत कुछ त कुछ 

संकोचके वांद अपनाया था, असहयोग, सविनय-भंग और सत्याग्रहके सिद्ध 
और हा tes निश्‍चित कराना चाहते थे 1 वे ऐसा असहयोग 
चाहते थे, जिसका प्रवेश खास नौकरशाहीके गढ़में हो सके । 

गांचीजीके जेळमें जानेके बाद, इस मतमेदको दूर करनेके लिए अन्तमें To 
मोतीलाल नेहरू, Sto अंसारी, श्री विट्ठलभाई पटेल, श्री जमनालाल बजाज, 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यं और सेठ छोटानीकी एक समिति बनायी गयी थी । 
इस बातके लिए कि वह देशका भ्रमण करके रिपोर्ट दे कि देश सत्याग्रहके लिए 
तयार हैया नहीं। इसी अरसेमें वोरसद-सत्याग्रह, गुरुका वाग सत्याग्रह, नागपुरका 
झडा-सत्याग्रह चले । अन्तको 'सत्याग्रह-जाँच-कमेटी' ने यह निर्णय दिया कि 
इस समय देव सामूहिक सत्याग्रहके लिए तैयार नहीं है। फिर भी कमेटीकी राय 
. रही कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको अधिकार दे दिया जाय कि यदि कोई 
___ मौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेदारीपर सीमित रूपमें सत्याग्रहकी अनुमति दे 


नेता--जैसे देशवन्बु, पंडित मोतीलाळजी आदि घारासभाओमें प्रवेश- 
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` सत्याग्रहमें या रचनात्मक कामोंमें विश्वास रखते थे। ये अपरिवर्तेनवादी कहलाते 
थे । इन दोनों पक्षोंकी यह कशमकश गांबीजीके जेलसे छूटनेतक चलती रही । 
अपरिवर्तेनवादी आशा कर रहे थे कि गांबीजी अब छूट गये हैं। इससे कांग्रेस- 
का इंजन फिर सत्याग्रहे मार्गपर लोट पड़ेगा | इस दलमें मुख्यतः श्री वल्लभभाई, 
श्री राजेन््रप्रसादजी तथा जमनालालजी थे और इनके नेता श्री राजगोपालाचार्य 
थे। दूसरी ओर परिवर्तनवादी अपना जोर लगा रहे थे नहु थे। जूहुमें देशवन्यु, मोतीलाल- 
जो और गांबीजीमें लम्वी चर्चाएँ हुई । अंतमें गां एक IMA कहना 
पड़ा कि कांग्रेसियोंके द्वारा विवानसभा-प्रवेशके जटिल प्रश्‍नपर अपने स्वराजी 
मित्रोके साथ वातचीत करनेके वाद मुझे SAH साथ कहना पड़ता है कि A उनसे 
सहमत नहीं हो सका । अब भी मेरी यही राय है कि असहयोगके सम्वन्वमें जैसी 
भेरी धारणा अबतक है, उससे कौंसिल-प्रवेश असंगत है। मुझे यह भी खेद है कि 
मैं अपने स्वराजी मित्रोंको अपने दृष्टिकोणपर नहीं ला सका । तथापि मैं यह 
समझता हूँ कि जवतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान कौंसिलोंमें ही है । 
इसी साल जगह-जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमें दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, 
लखनऊ, शाहजहाँपुर, इलाहावाद, जबलपुरके दंगे मुख्य थे। सबसे अधिक भयंकर 
दंगा कोहाटमें हुआ | उसने तो भारतकी कमर ही तोड़ दी । गांबीजीने इस 
ऋ्ोघोन्माद और हत्या-प्रवृत्तिका जिम्मेदार अपने-आपको ठहराया और इक्कीस 
दिनके उपबासद्वारा प्रायश्चित करनेका निश्चय किया । अभी एक खतरनाक 
आपरेशनसे उठे उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे । अतः यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा 
थी । उनके उपवासने सबको झकझोर दिया। गांधीजीने यह ब्रत दिल्लीमें मौलाना 
मुहम्मदअलीके मकानपर आरम्भ किया | इस प्रसंगमें उन्होंने अपने प्रारंभिक 
वक्तव्यमें कहा--- पर क्या एक Ta घरमें बैठकर मुझे यह उपवास 
करना उचित था? हाँ, जरूर था । मेरा उपवास किसी भी प्राणीके प्रति दुर्मावसे 
प्रेरित होकर नहीं अंगीकार किया गया है। मेरा एक मुसलमानके घरमें रहना किसी 
गरूतफहमीके खिलाफ एक गारंटी होगी ।” पर alent re दूसरे मकानमें ले 
जाया गया | ya 
अब तो सारे देशमें हाहाकार मच गया । सभी जिम्मेदार नेता य क उठे। 
तुरन्त ही इस अवसरका लाम उठाकर उन्होंने विभिन्न के नेताओको 
एकत्र किया । कलकत्ताके बड़े पादरी भी शरीक हुए। यह “एकता-परिषद्‌' 
सितम्बर भ १९२४ तक होती रही | सबके दिल थर्रा उठे थे । 
अन्तमें परिषद्के ने प्रतिज्ञा की किं वे घर्म और मतकी स्वतंत्रताके सिद्धान्तः | 
का पालन करनेका अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजना bos 
इसके विरुद्ध किये गये आचरणकी निन्दा करनेमें कसर न रखेंगे । जनतासे अनुरोध 


किया गया कि गांधीजीके उपवासके अन्तिम सप्ताहमें देशमरमे प्राथना की जाय) | 
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| 
इस तरह साम्प्रदायिक एकताके लिए जी-जानसे प्रयत्न किये गये । इसके | 
फलस्वरूप गांधीजीने ८ अकतूबर--दशहरेके पुण्य दिन, उपवास छोड़कर पारणा | 
की । १२ का घण्टा बजते ही बापूजी एकके वाद एक लोगोंको बुलाने लगे। इमाम- 
साहब, बालकोवा, एण्डू ज साहब, ASA, बेगम सा०, देशवन्धु, वासन्ती देवी, | 
मोतीलालजी, राजकुमारी अमृतकौर, जवाहरलालजी, कमला नेहरू, सवको | 
बुलाया गया । मुहम्मदअळी लिपटकर रोने लगे। डॉ० अन्सारीकी आँखों- _ 
से आँसू टपक पड़े | इमाम साहवने कुरानका पहला सुरा गाया | फिर TT 
साहवने वापूजीका एक प्रिय अंग्रेजी भजन सुनाया । थोड़ी देर क्र्सके कष्ट ओर 
अनशनके कष्ट, ईसामसीहके आँसू और प्रेम तथा वापूजीके प्रेम और आँसूमें सवने 
अमेद-भाव अनुभव किया | फिर विनोबा तथा बालकोवाने वेद-मंत्र और “वैष्णव 
जन' गाया | वादमें वापूने गद्गद कण्ठसे कहा--“आज मैं आपसे यह वचन 
माँगना चाहता हूँ कि हम हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्यके लिए मर मिटेंगे ।” डॉ० अन्सारी- 
के हाथसे नारंगीका रस लेकर वापूने पारणा की । 

उपवासके दरम्यान वापु 'नवजीवन' के लिए कुछ-त-कुछ सन्देश भेजते 
रहते थे | एक सन्देशमें उन्होंने तपकी महिमा बतायी थी : 

“हिल्दू-घर्ममें कदम-कदमपर तपका विधान है । पार्वती यदि शंकरको चाहे 
तो तप करे। शिवसे जव मूल हुई तो उन्होंने तप किया । विश्वामित्र तो तपकी , 
मति ही थे। राम जब वनको गये तो भरतने योगारूढ़ होकर घोर तप किया 
और शरीरको क्षीण कर दिया । 

Seat दूसरी तरह मनुष्यकी कसौटी कर ही नहीं सकता। यदि आत्मा देहसे 
भिन्न है तो देहको कष्ट देते हुए मी आत्मा प्रसन्न रहती है। अन्न शरीरकी खुराक 
है, ज्ञान और चिन्तन आत्माकी । यह वात प्रसंगोपात्त हर शख्सको अपने लिए 
सिद्ध करनी पड़ती है | 

“परन्तु यदि तप आदिके साथ श्रद्धा, भक्ति, THAT न हो तो तप एक मिथ्या- 
कष्ट है। वह दम्भ भी हो सकता है । ऐसे तपस्वीसे तो वेखटके भोजन 
करनेवाला ईशवरमक्त हजारगुना बेहतर है।” 

“प्रभो, दीन जानकर मुझे तार ।' गं 
कांग्रेसके अन्दरके विवादका अन्त करनेकी दृष्टिसे इसके वाद गांधीजी, 
देशवन्घु ओर To मोतीलालजीने मिलकर कौंसिल-वहिष्कारके मामलेमें एक | 
संयुक्‍त वक्‍तव्य प्रकाशित किया, जिसे कांग्रेस महासमितिने मान लिया । _ 
_ इस वक्तव्यका सारांश यह था कि सव दलोंका सहयोग प्राप्त करनेके लिए असहः _ 

योगको राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें स्थगित किया जाता है | अलबत्ता विदेशी | 
. कपडा न पहननेके सम्वन्धमें वही पुरानी रीति कायम रहेगी। यह भी कहा गया _ 
कि अन्य दल भिन्न-मिन्न दिज्ञाओंमें रचनात्मक कार्य करें और स्वराज्य दल कौंसिलों- | 
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में काम करे | इसके ऐवजमें गांधीजीने यह तय कराया कि कांग्रेस-सदस्योंके द्वारा 
चार आना सालके बजाय सदस्यताके चंदेके VIA दो हजार गज हाथकता सूत 
प्रतिमास दिया जाय | 

इस समय यद्यपि असहयोगका वेग मन्द पड़ गया, परन्तु आगे चलकर वही 
“नमक कानून' भंगके रूपमें वड़ा तूफान वनकर सामने आया, जिसमें वाप खूब 
ही निखरे। 


१९. पराजय-जयक लिए 


( १९२४-१९२६ ) 


'अजयोऽपि जयाकारो निश्चितं प्रतिभाति से! 


महाभारतके अन्तमें युविष्ठिरने श्रीकृष्णसे कहा थाः 'जयोऽपि अजयाकारो 
भगवन्‌ प्रतिभाति मे ।' ( यह जय मुझे तो अजय-सी दीखती है ! ) 

इस अवसरपर हमें कहना होगा कि इस पराजयके गर्भमें जय छिपी हुई है। 

असहयोगके इतिहासमें सन्‌ १९२४ की वेलगाँव-कांग्रेस खास महत्त्व रखती Sl 
गांधीजी उसके अध्यक्ष थे | | 

इस समय गांघीवादके विरुद्ध उठा विद्रोह. चरमसीमातक पहुँच चुका था । 
कांग्रेस अब ऐसे स्थानपर खड़ी थी, जहाँसे दो मागं दो दिशाओंमें जाते थे। कांग्रेस- 
बादियोंको अब या तो परस्पर दो विरुद्ध दलोमें वॅट जाना था या समझौता करके 
अपने भेदभावको मिटा देना चाहिए था । और यदि समझौता ही करना हो, तो 
इस जटिल प्रश्‍नको गांबीजीके सिवा और कौन हाथमें ले सकता था ? अकेले 
गांधीजी ही ऐसे पुरुष थे, जो सत्याग्रहका कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवतंन- 
वादियोंको शांत कर सकते थे और कौंसिल्‍-प्रवेशका सामना करके भी स्व॒राजियों- 
को सन्तुष्ट कर सकते थे । : 

अध्यक्षके नाते गांधीजीका भाषण बहुत ही अद्भुत और महत्त्वपूर्ण था । 
उसमें उन्होंने कहा कि “स्वराज्य तो हमारा लक्ष्य है। परन्तु चरखा, हिन्दु-मुस्लिम- 
एकता ओर अस्पृश्यता-निवारण ये उसके साधन हैं । मेरे लिए तो साधनोंका 
जानना ही काफी है। मेरे जीवन-सिद्धान्तमें साधन और साध्य पर्यायवाची हे ।' 

इस अधिवेशनमें नीचे लिखी वातोंपर बहुत जोर दिया गया-- Ee 

'काँग्रेसमें मताधिकारके लिए शारीरिक श्रमकी शतं, सैनिक व्ययमें कमी, 

सस्ता सुलभ न्याय, मादक द्रव्य और उसपर लगनेवाली Fs सिविल 
( मुल्की ) और सैनिक नौकरियोंके वेतनोंमें कमी, प्रांतोका माषाः दृष्टिसे 
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पुननिर्माण, इस देशमें विदेशियोंके ईजारों ( मोनोपली ) की नये fate जांच- 
पड़ताल, भारतीय नरेशोंको उनकी पद-मर्यादाकी गारंटी और केन्द्रीय सरकार 
द्वारा Cow न पहुँचानेका आश्‍वासन, तानाशाहीका अंत, नौकरियोंमे जाति-मेदका 
अंत, भिन्न-भिन्न संस्थाओंको धार्मिक स्वतंत्रता, देशी भाषाओंद्वारा सरकारी 
कामकाज और हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानना । 

स्वराज्यके सम्बन्घमें गांधीजीने कहा कि “मै साम्राज्यके भीतर ही स्वराज्य 
पानेकी चेष्टा करूँगा | लेकिन यदि स्वयं ब्रिटेनके दोषसे उससे सारे नाते तोड़ना 
आवश्यक हुआ तो मैं उन्हे तोड़नेंमें संकोच नहीं करूँगा । SE 

. १९२५ की राजनीति मुख्यतः कौंसिलोंमें सीमित रही । अव zdi- 

को अपरिवर्तनवादियोंकी तरफसे परेशानी नहीं रही । गांधीजी दोनों दलोंको 
एक तराजूपर रखनेको तैयार थे । 

इधर गांधीजी अपने रचनात्मक .कार्यक्रममें जुट पड़े | erie Sue 
प्रचारके लिए अखिल भारतीय चरखा संघकी स्थापना की। कानपुर-कांग्र य 
उन्होंने एक सालका क्षेत्र-संन्यास लिया था, ताकि सारी शक्ति रचनात्मक कामों- 
में ही केन्द्रित हो सके । जहाँ एक ओर वे रचनात्मक कामों को बरू देना चाहते थे, 
वहाँ राजनीतिक कामोंके लिए स्वराज्य-दलको छुट्टा भी छोड़ देना चाहते थे । 

गौहाटी-कांग्रेसके समय उनकी यह मीयाद पूरी हो चली थी, जव कभी कांग्रेस- 
ने उनके विचार और कार्यक्रमकी अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर 
दिया किं जिघर चाहे जाय । 

गांधीजी भारतमें आ गये और यहाँकी रचनात्मक और राजनैतिक समस्याओं- 
से टकरानेमें डूब तो गये, परन्तु दक्षिण अफ्रीकाको नहीं भूले । १९२५ में दक्षिण 
अफ्रीकाके प्रेसीडेण्ट जनरल हटजोगने सेग्रेगेशन fae’ तैयार किया, जिसका नाम 
था क्लास एरिया fae | यदि यह यूनियन पाछियामेण्टमें पेश किया जाता तो 


सरकार और विरोधी दळ दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते। इसके पहले श्रीमती 
सरोजितीदेवी इस बिलके सिळसिलेमें दक्षिण अफ्रीका गयी थीं और उनके प्रयत्नसे | 
वह स्थगित भी हो गया था | अबकी वार गांधीजी और कांग्रेसने दीनवन्यु एण्ड | 
को वहाँ भेजा और उन्होंने आवाज उठायी कि विल पास हो जायगा तो गांधी- 


'स्मटूस समझौता भंग हो जायगा । उनके प्रयत्नसे दोनों सरकारें इस बातको 
देखनेके लिए राजी हो गयीं कि समझौतेपर किस प्रकार अमल होता है। अनुभवसे 
'जिन-जिन बातोंपर समझौतेकी आवश्यकता दिखाई देगी, उनपर भी दोनों सरकारे 


'विचार करनेके लिए तैयार हो गयीं । इससे वहाँ शान्ति स्थापित होनेका मागे . 


ay .तिकळ गया। | ; 
ya > फरीदपुरकी बंगाळ-प्रांतीय-परिषद्के अध्यक्षपदसे देशवन्घुने कहा AI 
“म हृदयःमरिवतंनके लक्षण हर जगह देख रहा ह | Restos चिल्ल मुझे हर जगह 
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दिखाई पड़ रहे है । संसार संघषंसे थक गया है । उसमें मुझे सर्जन और संगठनकी 
इच्छा दिखाई पड़ रही है ।” परन्तु दुर्माग्यसे इसके कुछ ही दिन वाद १६ जून 
१९२५ को दार्जिलिंगमे देशवन्बुका स्वगंवास हो गया । 

दासवाबूका जीवन स्वयं भारतके इतिहासका एक परिच्छेद था । उनके 
सम्वन्धमें गांघीजीने गद्गद होकर कहा था*-“उनकी स्मृतिको अमर बनानेके 
लिए हमें क्या करना चाहिए ? आँसू बहाना बड़ा आसान हैं । परन्तु आँसुओंसे 
हमें या उनके निकटस्थ ओर प्रिय व्यक्तियोंको कोई लाभ न होगा | यदि इम 
सव, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और वे सब, जो अपने-आपको “मारतीय' 
कहते हैं, संकल्प कर ले कि जिस कामके लिए देशबन्धु जिये और जिस काममें वे 
निमग्न रहे, उसे हम पूरा करेंगे, तो हम REN च उनके स्मारकके WA कुछ कर 
सकेंगे । हम सब परमात्मामें विश्‍वास रखते हैँ । हमें जानना चाहिए कि शरीर 
नाशवान्‌ है। आत्माका नाश कभी नहीं होता । जिस शरीरमें देशबन्धु दासकी 
आत्माका निवास था, वह नष्ट हो गया । पर उनकी आत्मा अमर है। वे जिस 
उत्साहके साथ अपनी मातृभूमिको प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य 
कर सकते है ।” 

गांधीजी देशबन्धु दाससे अत्यन्त स्नेह रखते थे। वे वंगालमें ही रुक गये और 
देशवन्धुकी स्मृतिमें उन्होंने कलकत्तामे एक महान्‌ स्मारक खड़ा कर दिया । 
उन्होंने दस लाख रुपया एकत्र किया । देशवन्यु दासका निजी विशाल और शाही 
भवन देशको अर्पण हुआ। उसमें स्त्रियों और बच्चोंका अस्पताल बना दिया गया | 

अब गांघीजीने स्वराजियोंके हाथमें सारी शवित देने और बंगालमें स्वराज्य 
पार्टीकी जड़ मजबूत वनानेमें कोई कसर उठा न रखी | संभवतः कांग्रेस महा- 
समितिकी कलकत्ताकी वैठकके वाद, १५ जुळाईको, गांघीजीने पंडित रीतीचा 
नेहरूके नाम एक परची इस आशयकी लिखकर भेजी कि चूँकि कांग्रेसमें - 
की बहुलता है, और चूँकि आप स्वराज्य पार्टीके सभापति है, इसलिए कांग्रेसकी 
कार्य-समितिकी अध्यक्षताका भार भी आपको अपने ऊपर ले लेना चाहिए । में 
इसका अध्यक्ष अब अधिक समय रहना नहीं चाहता । इस परचीसे स्वराजियोमे 
हलचल मच गयी। परन्तु यह बात पं० मोतीलालजीको मंजूर न हुई। 

अगस्तमें गांधीजीने लिखा था-- मुझे कांग्रेसके ATH और अधिक खड़ा न 
होना चाहिए । कांग्रेसका TEAST मुझ जैसे आदमीके द्वारा अब नहीं होना 


चाहिए, क्योंकि मैने अपने-आपको ATS जनतामें मिला दिया है। और भारतके | 


शिक्षित समाजकी मोचि त्तिसे मेरे विचारोंका मेल नहीं बैठता | अतः अब मै 
शिक्षित भारतीयोंके मार्गमे बाघक बनना नहीं चाहता । मैं अब भी उनपर अपना 
असर डालना चाहता हें । परन्तु यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब मैं 


रास्तेमेंसे हट जाऊं और कांग्रेसकी सहायतासे, उसके नामपर अपना सारा घ्यात _ 
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रचनात्मक कार्यमें लगा दूँ । मै कांग्रेसकी सहायता और उसके नामका उपयोग 
उसी हदतक करूँगा, जिस हदतक शिक्षित भारतीय मुझे अनुमति देंगे ।” 

गांघीजीने कांग्रेसका सारा तंत्र Fo मोतीलाल नेहरूके हाथमें सौंपनेकी जो 
तत्परता दिखायी, उसकी स्वराज्य पार्टीके नेताने बड़ी सराहना की । और गांधीजी- 
को लिखा, “देशबन्बुने जिस सम्मानपूर्ण सहयोगके लिए हाथ बढ़ाया था, मालूम 
होता है कि लॉड वर्कनहैडने उसका तिरस्कार किया है । इससे उन्होंने यह स्पष्ट 
कर दिया है कि स्वराज्यके युद्धमें हमें अनेक अनावश्यक रुकावटोंका और उन अनेक 
विरोधियोंका भी सामना करना पड़ेगा, जिन्हें वस्तुस्थितिकी गलत जानकारी 
पहुँचती है। अव हमारा स्पष्ट कतंव्य यह है कि हमारे लिए जो मार्ग स्थिर कर 
दिया गया है, उसपर हम बढ़े चले जायें और मगरूर सरकारकी चुनौतीका वढिया- 
सा जवाब देनेके लिए वातावरण तैयार करे ।” 

कांग्रेस महासमितिकी पटनामें हुई वैठकमें कांग्रेसका राजनीतिक भार स्वराज्य- 
पार्टीको सौंप दिया गया । अब मानो स्वराज्य पार्टी ही कांग्रेस हो गयी। गांधीजीने 
महासमितिके अध्यक्षकी हैसियतसे स्वराज्य-पार्टीद्वारा बड़ी कौंसिलमें किये गये 
कामकी आलोचनातक न होने दी, क्योंकि इससे सौहाद्रेपूर्ण वातावरणमें खलल 
पड़ता और उदाराशयताकी शोभा और मूल्य बहुत कुछ कम हो जाता | जव 
राजेन्द्रबावूने गांघीजीसे पूछा कि “क्या दासवावू और मोतीलालजीके साथ इस 
विषयमे कोई समझौता हुआ है?” तो गांघीजीने कहा, “नहीं। परन्तु साधारण 
सौजन्य और सम्मानका तकाजा है कि दूसरा पक्ष मुझसे जो मांगे, वह में दे दूं।' 

पटनामें जो कुछ हुआ, उसपर कानपुर-कांग्रेस ( १९२५ ) ने अपनी मुहर 


लगा दी । परन्तु सत्याग्रहकी सारी शक्तियाँ उचित अवसरके लिए रुकी हुई थीं, . 


और उसमें गति उत्पन्न करनेके लिए हर तरहके उपाय किये जा रहे थे । इधर 
सरकारकी चक्कीके पहिये ALA परन्तु अचूक रीतिसे पीसते जा रहे थे । थोड़े 
ही दिनोमें सरकारने कांग्रेसके लिए यह असंभव कर दिया कि वह स्थानीय स्वायत्त 
संस्थाओके द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमको आगे बढ़ा सके। वह इनमें जेल जानेवालों- 
को नौकरी नहीं दिला सकती थी, खादी भी नहीं खरीदवा सकती थी और न हिन्दी- 
की शिक्षा दिला सकती थी । कांग्रेसजन शालाओंमें चरखा भी नहीं चलवा सकते 
थे। स्वायत्त संस्थाएं न राष्ट्रीय नेताओंको मानपत्र दे सकती थीं और न म्युनिसि- 
पैलिटीके स्कूलोंपर राष्ट्रीय झण्डा फहरा सकती थीं । 

कानपुर-क्ांग्रेसमें गांधीजी केवल ५ मिनट बोले । उन्होंने कहा-- इन 


 ५ब्षो का पर्यालोचन करता हूँ तो मैं अपनी एक भी ऐसी बात नहीं पाता, जिसे रद 4 
. कुरू। न अपना कोई वक्तव्य ही ऐसा पाता हूँ, जिसे वापस लूँ। यदि मुझे विदवास _ 
_ हो जाय कि लोगोंमें जोश और उत्साह है, तो मैं आज ही सत्याग्रह आरम्म कर | 


oN 


सकता हूँ। पर अफसोस, हालत ऐसी नहीं है।” 
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इस प्रकार असहयोगकी जो गाड़ी TATA ऊंचाईसे ढलकनी शुरू हुई, वह १९२६ 
के आरम्भमें सावरमतीमें करीव-करीब नीचे आ गिरी । प्रतिसहयोगी स्वतंत्र 
राष्ट्रीय दलवालोंके बहुत निकट पहुँच गये थे, इसके फलस्वरूप इंडियन नेशनल 
पार्टीका जन्म हुआ | 

सितम्बरमे लाला लाजपतराय और To मोतीलाल Aged बड़ी कौंसिलके 
सम्बन्धमें मतभंद उठ खड़ा हुआ | लालाजीका खयाल था कि स्वराजियोंकी 
वहिर्गमनकी नीति हिन्दू-हितोके लिए स्पष्टतया हानिकर है। 

१९२६ में गौहाटी-कांग्रेस हुई | अधिवेशनमें यह समाचार पहुंचा कि एक 
मुसलमानने स्वामी श्रद्धानन्दको रोगशय्यापर उनसे मुलाकात करनेके बहाने गोली 
मार दी । कांग्रेसमें इस संवादसे वड़ा शोक छा गया । 

स्वामी श्रद्धानंदजीके संवंघमें प्रस्ताव गांधीजीने पेश किया और अनुमोदन 
Alo मोहम्मदअलीने किया । गांघीजीने समझाया कि मजहवकी असलियत क्या 
है। उन्होंने हत्याके कारणोंपर भी प्रकाश डाला । फिर वे वोले, “शायद अब आप 
लोग समझ जायेंगे कि मैने अब्दुल रशीदको “माई' क्यों कहा । म॑ तो उसे स्वामीजी- 
की हत्याका दोषीतक नहीं ठहराता | दोषी तो असल में वे हैं, जिन्होंने एक-दूसरेके 
खिलाफ घृणाको उत्तेजित किया 1” 

गांघीजीने सारी चर्चामें दिळूचस्पीसे भाग लिया, यहाँतक कि विषय-समितिने 
नाभा और मुद्रा-व्यवस्थाके विषयमे जो प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें उन्होंने 
बदलवा दिया । 

गौहाटीके अवसरपर खहरकी प्रदर्शनी की गयी। ऐसी प्रदर्श देशकी 
राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नतिके साथ-साथ आथिक उन्नति की 
ओर ध्यान देनेमें भी सहायता पहुँचायी। साथ ही लोगोंको विश्‍वास दिला दिया 
कि खादीका अर्थ है, निर्धनोंको भोजन और वस्त्र देना । | 

पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे १९२५ और १९२६ में भी होते रहे । इससे दुःखी 
होकर गांघीजीने कलकत्तामें कहा AT : 

“पने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है कि इस रोगकी औषधि करनेवाले 
वैद्यकी विशेषता मुझमें नहीं है । मै तो नहीं देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी 
औषधिको स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं । इसलिए मैंने आजकल इस समस्या 
की यों ही केवल सरसरी चर्चा करके सन्तोष करना आरम्भ कर दिया है। A यह 
कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देशका उद्धार करना चाहते हैं 
तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू-मुसलमानोंको एक होना पड़ेगा n SY D l 

Cafe हमारे भाग्यमें यही बदा है कि एक होनेके पहले हमें एक-दूस रेका T 
बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डाळे, उतना ही 
अच्छा है । यदि हम एक-दुसरेका सिर तोडनेपर उतारू हूँ, तो हमें मर्दानगीके 
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साथ ऐसा करना चाहिए | हमें झूठमूठके यार वहाने चाहिए । यदि हम एक- 
दूसरेके साथ दया नहीं करना चाहते, तो हमें दूसरेसे सहानुभूतिकी याचना 
सी नहीं करनी चाहिए 0” 


२०. खादोका बिराट रूप 


( १९२४-२६) 


१९२४ में गांधीजी बेलगाँव-कांग्रेसके अध्यक्ष महज इसी उद्देशसे हुए कि वे 
खादी और चरखेका तथा रचनात्मक कामका प्रचार कांग्रेसके जरिये कर सके 
और कांग्रेसके कामको अपने उदाहरणसे सही दिशा दिखा सके । 

उन्होंने कांग्रेसके संविधानमें संशोधित करवाकर 'चवन्नीके एवजमें कांग्रेस- 
सदस्यताका चंदा “२००० गज अपने हाथका कता सूत” करा लिया । फिर 
खादी-प्रचारको अधिक सुव्यवस्थित रूप देनेके लिए जो खादी-मंडळ अवतक 
बना हुआ था, उसे “अखिल भारतीय चरखा-संघ” के रूपमें वदळ दिया । वे 
इतने ही पर नहीं रुके । उन्होंने खादी-यात्राएँ भी शुरू कीं । देशी-राज्योंमें मी 
खादी-प्रचारकी अनुकूलताएँ देशी-राजा देने लगे थे । दरिद्रनारायणके लिए 
चन्दा भी इकट्ठा किया, जो सालमरमें लगमग ९ लाख हो गया। क्या महिलाएँ 
और क्या बच्चे, सबको वे खादीके रंगमें VTA लगे । 

अपने दौरोंमें एक स्कूलके बच्चोंने अपना हाथकता सूत गांबीजीको भेंट करते 
हुए उनका सन्देश माँगा | उन्हें गांघीजीने लिखा-- 

“केवल इसलिए नहीं कातना कि A कहता हूं, बल्कि इसलिए कि यह एक 
जरूरी काम है । आप चरखेके महत्त्वको अच्छी तरह समझ लें | विद्यार्थियोंको 
हमारे देशकी भयंकर गरीबीका ज्ञान होना चाहिए । हमारे गाँव किस प्रकार 
उजड़ते जा रहे हैं. यह वे स्वयं जाकर अपनी आँखों देखें । भारतकी विशालता 
और उसकी जनसंख्याकी उन्हें जानकारी हो। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि 
वह कया चीज है, जो लोगोंको इस गरीवीमें कुछ सहारा दे सकती है। वे इन दलितों- 
गरीबोके साथ अपनेको मिला देनेकी कोशिश करें। उन्हें सिखाया जाय कि जो चीजें _ 
गरीवोंको नहीं मिल सकतीं, उन्हें वे मी लेनेसे इन्कार कर दें। तव चरखेका महत्त्व | 
उनकी CAAA आ सकेगा। तव वे उसे कभी नहीं छोड़ेंग--मेरे वारेमें उनके विचार _ 
बदल जानेपर भी ।'' a 
_______ १९२६ के गोहाटी-अधिवेशनमें संस्थागत चुनावोंमें माग रेनेवालोंके लिए _ 

-_ आदतन खादी पहनना लाजिमी कर दिया गया | ल 


`. जपती लादी-यात्रामें गांधीजी मध्यप्रदेशयें गये, तो वहाँ बहुत कम उत्साह | 
_ था । एक स्थान पर उनके आगमनके उपलक्ष्यमें थेलीके लिए चन्दा एकत्र किया 
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गया । कुल ५,५००) एकत्र हुए । इन रुपयोंकी खादी खरीद ली गयी और 
खादी-मंडारका उद्घाटन करनेके लिए गांघीजीसे प्रार्थना की गयी । गांधीजी 
उद्घाटन-माषण करनेके वदले खुद ही गज और कैशमेमो लेकर खादी वेचने बैठ 
गये । हर कैशमेमोपर वेचनेवाळेको जगहपर खुद ही हस्ताक्षर करते चले गये । 
अंतमें उन्होंने कहा--“इस देझमें करोड़ोंका विदेशी कपड़ा आता है। उसके 
मुकावलेमें आजकी यह ५००) की विक्री सिन्वुमें विन्दुके समान है। हमारे छिए 
यह लज्जाकी बात है कि इस विक्रीके लिए आपको ललूचानेके लिए खुद मुझे कैश- 
मेमो लेकर यहाँ बैठना पड़ा । पर मैं क्या करता ? खादी जैसी सीघी-सादी-सी 
चीजका भी महत्त्व आप लोग नहीं जानते ।” 

उन दिनों सकलतवाला--एक कम्युत्तिस्ट--इंग्लैंडकी पालियामेण्टके सदस्य 
थे। उन्होंने पूछा कि “आप खादीकी इतनी रट क्यों रगा रहे हुँ?” 

गांघीजीने कहा--“इसरिंए कि ढाक नहीं, सादगीका प्रतीक है, 
गरीवोंका पहनावा है। अगर चाहें तो { और कलाके भक्तोंको भी खादी 
सुशोभित कर सकती है । यह एक पुराने उद्योगको पुनर्जीवित करती है। यह यन्त्रो- 
को नष्ट नहीं, नियन्त्रित अवश्य करना चाहती है। चरखा भी तो स्वयं एक सुन्दर 
छोटा-सा यंत्र ही है। फिर खादी किसी भी गृहोद्योगको 'खो' नहीं देना चाहती । 
afer वह स्वयं अनेक गृहद्योगोंका . केन्द्र वनती जा रही है । विधवाको उजड़ी 
गुहस्थीके लिए यह आशा की एक किरण है। किन्तु यदि वह अन्य प्रकारसे अविक 
कमा सकती है, तो खादी उसे या अन्य किसीको भी रोकती नहीं | दुसरा काम मिल 
रहा हो तो वे शौकसे करें । किन्तु जिनको इज्जतके साथ कोई दूसरा काम नहीं 
मिल सकता, वे इसे ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रके बेकार समयका इसमें उपयोग हो 
जाता है। खद्दर शहरों और याँवोंके बिगड़े और स्वाभाविक सम्वन्धोंको सुधारने- 
का काम करती G | — 

“खादी संगठन-चातुर्यके अनंत वीजोसे मरी पडी है, क्योंकि इसकी जरूरत 
सम्पूर्ण देशको है और यह काम विशाल संगठनके विना वन नहीं सकता । करोड़ों 
गरीबों और मूखो तथा मध्यमवर्गके हजारों स्त्री-पुरुषोंके स्वेच्छापूर्ण और शांतिपूण 
सहयोगसे ही यह काम बन सकता है। .लाखों-करोड़ोंको यह रोजी मी दे सकती. | 
है और उन्हें संगठित करके एक शक्तिका निर्माण भी। f CA 

महाड़ ( महाराष्ट्र ) के बिद्याथियोंको गांघीजीने कहा-- आप खादी नहीं 
पहनते, इसका कारण यह नहीं कि आपकी खोपड़ी उल्टी ह । I इसलिए. 
कि आपको अपने देशकी गरौबीका दर्शन और सात ही नहीं। लाडे जब स्याम- 


देशके छोगोंसे कहा कि À एक ऐसे देशसे आ रहा हूँ, जिसकी नदियोंका जज | 
सालमें कुछ महीने जमकर बर्फ बन जाता है तो उन छोगोंको विश्वास ही नहीं. 


gar) ऐसी वात आपकी भी है। पर मैं आपसे कहता हे कि हमारे देशमें करोड़ों. i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ > : WA 


5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७८. बापु-कथा 

लोग ऐसे हे, जिनको दिनमें एकवार भी पेटमर खाना नहीं मिलता । यह मैंने , 
अपनी आँखों देखा है । खादी उन्हें खाना देनेके लिए है 1” 

अपनी खादी-यात्रामें ता० ६ सितम्वरको गांधीजी मद्राससे कुडलूर गये । 
चिदम्बरमूको वे तीर्थ-स्थान मानते थे । अछूत संत नन्दनारका यह स्थान है । 
इस संतको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए उन्होंने कहा: “इस संतने अपनी दुर्दे- 
मनीय आत्मा और भगवानूमें अटूट श्रद्धासे अपने युगके कठोर-से-कठोर ब्राह्मणोको 
भी शुद्धतम तपश्‍चर्या और कष्ट-सहनके बलपर वशमें कर लिया | उसने अपने 
संतानेवालोंको कभी भला-वुरा नहीं कहा और न उनसे कभी कुछ माँगा । 
केवल उसके उदात्त चरित्र और भक्तिको देखकर ही ब्राह्मण लज्जित हो गये।” 

यह उदाहरण देते हुए उन्होंने खादीकी भावना और अंतर्मुखताकी ओर 
संकेत करते हुए कहा-- 

“हमारे अन्दर भी आज नन्दा की-सी ही भावना की जरूरत है । खादीके 
विषयमें भी हमारे अन्दर ऐसी ही.भावना होनी चाहिए। हमें आशा करनी चाहिए 
कि गुण्डे और वेश्याएँ भी खादी पहनें, क्योंकि जिस प्रकार हमारी भाँति वे भी गेहूँ 
ओर चावल ही खाते हूँ, उसी प्रकार अपना शरीर ढाँकनेके लिए वे कोई-न-कोई 
कपड़ा तो पहनते ही हैं। तब खादी ही क्यों न पहनें ? परन्तु खादी पहनते वक्‍त 
उंसका अर्थ हमारे ध्यानमें रहना चाहिए । जब भी हम पहननेके लिए ये कपड़े 
Vor, हमें दरिद्रनारायणका स्मरण हो जाना चाहिए और उन करोड़ों भूखों- 
नंगोंका खयाल हो जाना चाहिए, जिनके लिए हम खादी पहनते हैं । हमारे अन्दर 
खादीकी यह भावना होगी, तो हमारे जीवनके हर क्षेत्रमे अपनेआप सादगी आ 
जायगी । खादीका मतलब है असीम धीरज । जो-जो भी जानते है कि खादी किस 
_ प्रकार बनती है, कितने घीरजके साथ कत्तिनों और वुनकरोको अपना काम करना 

` पड़ता है, वे ही समझ सकते हैं कि स्वराज्यकी कताई भी कितना धीरज हमसे 
माँगती हैं। खादी-मावनाका अर्थ है, असीम श्रद्धा । जिस प्रकार एक कत्तिनको 
यह श्रद्धा होती है कि वह और उसकी बहनें जो सूत कातती हैं, वह कुल मिलाकर | 
. सारे देशका तन SH सकता है, इसी प्रकार हमारे अन्दर भी सत्य और अहिसामें 
S असीम श्रद्धा हो कि हम अपने मागेमें आनेवाले हर विघ्न-बाघापर विजय 
गे I j 
“खादी-मावनाका अर्थ है, पृथ्वी-तलके मानव-मात्रके साथ मित्र-माव | 


उसका अथे है ऐसी हर चीजका त्याग, जिससे हमारे सहजीवी प्राणियोंको हानि 


पहुँचनेकी संभावना हो । यदि यह भावना हम अपने करोड़ों माइयोंमें उत्पन्न कर 


E तो हमारा यह देश क्या से क्या हो सकता है । ज्यों-ज्यों इस देशमें मैं घूमता 


हैं और उसका दशन करता ह, रही रमे मेरी भा बढ़ती और. ‘ 
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“रामनामका ही उदाहरण लीजिये । जव हम वुद्धिसे विचार करते हे कि 
रामके नाममें ऐसा क्या रखा है, जो लोग उसकी इतनी महिमा गाते हैं, KI मी 
समझमें नहीं आता | फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरे सामने अभी आप लोग 
बैठे हैं, उनमें एक भी ऐसा भाई या वहन नहीं होगी कि जो मानता हो कि हमें यह 
मन्त्र सिखानेवाले ऋषि मूर्ख थे। इसी प्रकार में आपसे कहना चाहता हूँ कि खादी- 
भावनामें भी वे सारी शक्तियाँ हैं, जो मैंने आपको वतायी । परन्तु केवळ एक शर्ते 
है । वह यह कि रामजीका नाम हमको देनेवाले ऋषियोंके पीछे उनके सम्पूर्ण 
जीवनकी तपश्चर्या थी । खादीके अन्दर भी तभी उस दाक्तिका दर्शन होगा, जब 
उसके पीछे भी ऐसी ही तपरचर्या होगी । मैं क्षण-क्षण अनुभव करता रहता हूँ 
कि खादी-कार्य में जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, वे यदि निरंतर जीवनको 
शुद्धता और पवित्रताका ध्यान न रखेंगे, तो निश्‍चय ही वह लोगोंमें अप्रिय हो 
हो जायंगी । में जानता हूँ कि खादी दूसरी वस्तुओंकी होड़में खड़ी नहीं रह सकती, 
जिस प्रकार सत्याग्रहकी भी तुलना दूसरे शस्त्रोके साथ नहीं की जा सकती। परन्तु 
साथ ही मैं यह निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि खादी अपने आपमें एक विलक्षण वस्तु 
है और गुणोंमें उसकी वरावरी कोई चीज भारतमें नहीं कर सकती | इसलिए 
आप आज जो मुझे ये थैलियाँ भेंट कर रहे हूँ, इनसे मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही 
है। मँ तो जानता हँ कि यदि आपके अन्दर मेरी श्रद्धा का दसवाँ हिस्सा मी होता, तो 
आप मुझे इतना देत और संतुष्ट कर देते कि मुझे और कहीं जानेकी जरूरत ही नहीं 
रह जाती | 3 

प “खादी खेतीका सहायक और साथी पेशा है । लाखो-करोडो हरिजन वुनकर्रो- 
के लिए तो यह प्राणके समान है । जवतक हम गाँवोंसे वेकारीको निर्मूल नहीं कर 
देते, हमने चरखेको उसका अपना स्थान दे दिया, यह नहीं कहा जा सकता । जहाँ 
लाखों-करोड़ों वेकार होंगे, वहाँ लड़ाई-झगड़े और T होगी ही। तथाकथित 
समाजवादका एकमात्र विकल्प है चरखा । समाजवादका आघार 
यांत्रिक उद्योगीकरण है । भारत जिस समाजवादको हजम कर सकता है, वह 
चरखेसे ही आ सकता है । इसलिए ग्रामसेवक तो चरखेको ही अपनी सारी 
सेवाओंका केन्द्र बनायें । ल to eae 

“यों खादीका हेतु शुद्ध सेवाका-वेकारो-गरीवोको राहत देनेका मी उसके 
साथ राजनीतिको न जोड़ा जाय । जरूरत भी नहीं, क्योंकि भारतमें उसका 
राजनीतिक असर अवशयंभावी FU" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LAER wa. 
नस 


सम 


Pot gitized kwana नावौ | Foupdation,Chennai and eGangotri 


QMS -सयसकी साधना 


SR BN ; oF (१९२६) 


` at कन्यां सत्तानोत्यादनार्थ ged संप्रददे 7 
( यह कन्या मैं तुमको ( केवळ ) सन्तानोत्पादनके लिए देता हुं । ) विवाहके 
अवसरपर कन्याके पिताका संकल्प । 


गांधीजी जीवनके सर्वतोमुखी सुधारक थे । समाजकी हर कमीपर उन्होंने 
प्रहार किया और नयी रीति-नीतियाँ चलायीं । र 
विवाह-पद्धति भी उनकी निगाहसे वची न रह पायी । वैसे तो वे विवाहित 
अवस्थामें भी ब्रह्मचयंसे रहनेका उपदेश देते थे, परन्तु विवाह-प्रणाली भी ऐसी 
सादी करवायी, जो दम्पतीको जीवनभर संयमका पाठ पंढ़ाती रहे | 
ऐसे दो-तीन विवाह उनकी उपस्थितिमें, उन्हींकी प्रेरणासे साबरमती-आश्रमभें 
हुए---एक मोती वहन आसरका, दूसरा कुमारी कमला वजाजका और तीसरा खुद 
उनके पुत्र श्री रामदास गांघीका । रामदासजीकी शादीका हाल सुन लीजिये : 

पाणिग्रहणके दिन वर-वघूने उपवास किया, गोशाला और कुएँके आसपास 
सफाई की | प्रकृतिके साथ तादात्म्यके रूपमें पौधोंको पानी दिया। कताई की 
ओर गीताका वारहवाँ अध्याय पढ़ा | 

वर-वघू स्वच्छ-इवेत खादी पहने थे | इसके अलावा उनके शरीर॒पर कोई 
आमूषण नहीं था । 

विवाह-विधि कुछ ९० मिनटमें पूर्ण हो गयी । इसमें गुरुजनों और अग्निकी 
साक्षीमें परस्परके प्रति सचाई और निष्ठा तथा सेवामय जीवनकी प्रतिज्ञा थी । 

न वाजे थे, न संगीत, न भोज, न दहेज | वर-वधूमें केवळ मंगल-मालाओंका 
आदान-प्रदान हुआ। गांघीजीनें भेंटके रूपमें गीता, मजनावली औरं दो तकलियाँ 
दीं । वघूकी मनि चरखा दिया | 

साढ़े नौ बजे आश्रमवासियोंकी समामें गांधीजीने बड़े गंभीर वांतांवरणमें 


| वर-वधूको आशीर्वाद दिये । जव उन्होंने कहा कि “रामदास और देवदास दोनों 


पुरी तरहसे मेरी निगरानीमें बड़े हुए है , तो यह कहते हुए उनकी आँखोंमें आसू 
छलछला आये | कहा-- इस वच्चेने मुझे कमी धोखा नहीं दिया, न मुझसे कभी 
झूठ वोला गा यह कहते हुए मानो वह ईरुवरके प्रति अपनी कृतज्ञता और बच्चे 
र साधुतापर गर्वे प्रकट कर रहे थे । रामदांससे कहा-- 

“जब तूने अपने दोष और कमजोरियाँ मेरे सामने कबूल कीं, तो उससे मैं डरा 


नहीं, क्योंकि तेरी सरलता और सचाईने उन भूलोंको खुद ही घो डाला । मुझे 
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निइचय है कि भले ही सारा संसार तुझे घोखा देता रहे, परन्तु तू कभी किसीको 
घोखा नहीं देगा । 

a “अपनी पत्नीका आदर करना। तू उसका मालिक नहीं, सच्चा मित्र Zt 
में आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है, कि उसके शरीर और आत्माको पवित्र मानेगा। 
निइचय ही वह भी तेरे शरीर और आत्माको ऐसा ही मानेगी | इसके लिए तुझे 
अपने जीवनको सादा, संयमी. और परिश्रमी बनाना होगा । तुम एक-दुसरेको 
विषयका साधन नहीं मानोगे । । 

“तुम दोनोंको यहाँ आवश्यक शिक्षण मिला है । तुम्हारा जीवन अपनी 
मातृभूमिकी सेवामें ही लूगे। जबतक दारीरमें प्राण रहे, तुम्हे सेवामें ही लगे रहना 
है। तुम जानते हो कि हमने स्वेच्छापूर्वंक और पूरी तरहसे सोचसमझकर गरीबी 
का ब्रत लिया है। अतः जिस प्रकार हमारे देशके मजदूर और किसान अपने खरे 
पसीनेकी रोटी खाते हूँ, उत्ती प्रकार तुम्हें मी अपने पसीनेकी ही रोटी खानी है l 
अपने घरके कामकाज दोनों हिलमिलकर करना और एसा करनेमें आनंद मानना | 

“मने तुम्हे कोई भेंट नहीं दी. है। तकली और मेरी प्यारी गीता तथा भजनावली 
के अलावा में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता | सूतकी यह माला तेरा कवच है । यदि 
मैं अपने मित्रोसे तेरे लिए कीमती Ae जुटानेकी कोशिश करता, तो संसारकी 
नजरोंमें मैं झूठा और पाखंडी ही सिद्ध होता । इसलिए आज मैं तुझे वही चीजें दे 
रहा हुँ जो सचमुच मेरे जैसे पिता और पुरुषको देना उचित Zl $ 

'गीता मेरे लिए तो रत्नोंकी खान रही है। वह तेरे लिए मी ऐसी ही हो । 
जीवनं-पंथमें वह सदा तेरी मदद और मार्गदर्शन करती रहे । खूब-खूब जीयो और 

सेवा करते रहो ।” A 
इस प्रसंगपर गांधीजीने यह भी आशा प्रकट की कि आश्रमके अन्दर यह 


अंतिम सजातीय विवाह होगा । अबसे दो भिन्न जातियोंमें ही विवाह हों। आश्रम- 


को इसमें नेतृत्व Tr ह 1 लड़कियोंका विवाह अब २० वर्षके पहले न हो | 
वर्षं तक न और भी अच्छा । सी 
4 श्री skli बजाजकी सुपुंत्री कुमारी कमलाकी शादी भी ऐसी ही 
सादगीके साथ आश्रममें हुई थी । वह मारवाडी समाजके लिए दिझ्यादर्शक है | 
उस अवसरपर गांधीजीने वर-वधूको आशीर्वाद देते हुए कहा- 726 
“हिन्दू जातियोंमें जो विवाह होता है उसमें Ss और प्रंलोमनके कारण 
विवाहका धार्मिक अंश छिप जाता है । विवाहमें पैसेका व्यय इतना होता है कि 


- गरीवोको विवाहे करना एक आपत्ति-सी हो जाती है । इस आश्रमका आदश है, 
' विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्येका पालन करना । अतः इसको धर्मे-संकट माना 
' जाय | अहिसा-धर्मी किसी पर बलात्कार नहीं करते | अतः जो ब्रह्मचर्य नहीं पाळून 
. कर सकते, उन वर-वधूको हमं आशीर्वाद क्यों न दे ? और विधि भी अच्छी ही 
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क्यों न चलायें ? स्मृतियोंमें लिखा है कि जो दम्पती नियमसे रहते हैं, वे ब्रह्मचर्य- 
का ही पालन करते S| मैंने इसे बहुत समयतक नहीं समझा था। जो विकारोंका 
चाश नहीं कर सकते और विकारोंपर अंकुश रखते हुए जितना अनिवार्य हो उतना 
-ही व्यवहार करते हैं, तो वे भी संयमी कहलाते हैं।*** 

४---जितनी सादगीसे विवाह कर सके करना चाहिए। इस तरहसे विवाहकी 
क्रिया करनी चाहिए कि दोनों विवाहका सच्चा अर्थ समझ सकें। इसमें स्वार्थ और 
'परमार्थ दोनों हैं | 

“जमनालालजी दस, वीस, पच्चीस हजार रुपया फेंक दे सकते हैं, और उनके 
मारवाड़ी भाई भी कहेंगे कि कैसा अच्छा विवाह किया। परन्तु उन्होंने धन होते 
हुए मी उसका उपयोग नहीं किया । इसका परिणाम अच्छा ही हुआ । रामेश्‍वर 
प्रसाद और कमलाकी उमर अव इस योग्य हो गयी कि इस वातको समझ सके कि 
“विवाह स्वच्छन्दताके लिए, विकारका गुलाम वननेके लिए, नहीं है । रामेश्‍वर 
प्रसादको मैं यह वतला देना चाहता हूँ कि वह कमलाको गुलाम नहीं समझे। स्त्री- 
+को सहघर्मिणी, अर्द्धांगिनी और मित्र समझना चाहिए। यह दम्पती शिव-पावंती, 
-सत्यवान-सावित्री या राम-सीताकी तरह आदरशेभूत वने । 

“हिन्दू घर्मने स्त्रियोंको उच्च स्थान दिया है | हम सीता-राम कहते हूँ, राम- 
सीता नहीं । राघा-कृष्ण कहते हैं, कृष्ण-राघा नहीं । अगर सीता नहीं होती तो 
-रामको, सावित्री नहीं होती तो सत्यवानको, कोई नहीं जानता । मे इन दोनोंको 
आशीर्वाद देता हूँ कि ये दोनों दीर्घायु हों और घर्मेकी रक्षा और देशको सेवा करें।' 

पति-पत्नी या Sree रुषके पवित्र प्रेमके बारेमें गांधीजीने एक विदुषी वहनको 
'पत्रमें वडी मामिक बातें feat थीं। वंगालमें कुछ “आध्यात्मिक” विवाह हुए थे | 
चे स्त्री-पुरुष अपनेको आध्यात्मिक पति-पत्नी मानते थे । वापू भी विवाहके 
आध्यात्मिक रूपको मानते थे । इसीको दृष्टिमें रखकर वापूने एक ऐसी ही वहनके 
आध्यात्मिक विवाहके वारेमें निजी आदर्श बताते हुए लिखा था-- 

“मैने आध्यात्मिक पत्नीका अर्थ निश्चित कर लिया है। यह स्त्री और पुरुष- 
की वह सहघमिता है जिसमें शारीरिक पक्षका सर्वथा अभाव होता है। यह केवल 
'दो ऐसे व्यक्तियोंके वीच सम्भव है जो मनसा, वाचा और कमंणा ब्रह्मचारी alt 
; ण पली हो, क्योंकि तुमने हमारे समान आदशंका अपनी अपेक्षा m अधिक 
TH देखा | इस आध्यात्मिक सहधमिताको कायम रखनेके लिए हमारा 
Ti एकीकरण आस्था-मूलक नहीं, ज्ञानमूलक होना चाहिए । यह दो समान 
. “आत्माओंका मिलन है । यह सहघमिता उस स्थितिमें भी संभव है, जव कोई पक्ष 

“किसी दुसरेसे शारीरिक रूपमे विवाहित हो । किन्तु वह भी तभी जब वे दोनों 
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रहती है। मेने जो कुछ कहा है, उससे सार यह निकलता है कि आध्यात्मिक 
agadi ma जीवनमें या भावी जीवनमें भी शरीरतः कभी विवाहित नहीं हो 
सकते; क्योंकि वह सहधमिता तो तमी सम्भव है जव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी 
तरहकी वासना न हो ।” 


२२. सायमन कसीशन-कफनमें कील 
( १९२७-२८ ) 


YA छातीपर लगा एक-एक डण्डा ब्रिटिश हुकूमतके कफनकी एक-एक 
कोल साबित होगी ।' 
-ऱलालाजी 

जब स्वराज्य दळू कौंसिलके अन्दर जाकर अपनी अडंगा नीति जोरसे चलाने 
लगा तब ब्रिटिश सरकारने शासन सुधारके लिए एक कमीशनकी नियुक्ति की, 
जिसके अध्यक्ष सर जान सायमन बनाये गये | इसके पहले भारतमें कई जगह 
दंगे हो चुके थे और स्थिति नाजुक बनती जा रही थी । कमीशतकी नियुक्ति की 
सुचना मारतमें ८ नवम्वर १९२७ को की गयी | उसके पहले ५ नवम्बर और 
उसके वादकी तारीखोंमें भारतके मुख्य-मुख्य नेताओंको वाइसरायसे मिलनेका 
निमंत्रण दिया गया । गांधीजी इस समय दिल्डीसे बहुत दूर बंगलौर थे । उन्होंने 
अपना कार्यक्रम रद कर दिया और दिल्ली आ पहुँचे 1 जब गांघीजीने वाइसराय 
लार्ड ह a , कि कया वस यही काम है !' तो लाई इविनने कहा, वस 
यही ॥ गां सोचा कि यह संदेश तो एक आनेके लिफाफे द्वारा मी उनके पास 
पहुंच सकता था । as 

बाइसराय कमीदानके प्रति सबकी सद्भावना प्राप्त करनेके भ्रयत्नमें थे । 
परन्तु सभी दळ इस कमीशनकी नियुक्तिसे नाराज हो गये, क्योंकि अली एक मी 
भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था । सरकार द्वारा इन दाब्दोंमें कमीशनको यह 

काम सौंपा गया था--- i 
ne “कमीशन ब्रिटिश भारतके शासन-कार्ये की, शिक्षा-वृद्धि की, प्रातिनिधिक 
संस्थाओंके विकासकी एवं तत्सम्बन्धी विषयोंकी जाँच करे और इस वातको 
रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी शासनका सिद्धान्त लागू करना ठीक है या नहीं । 
यदि है तो किंस दरजे तक। . , KA 110 

SLAS १९२७ ) में कमीशनके वहिष्कारका प्रस्ताव पासक्यागया। 
उसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकारने भारतके स्वमाग्य-निणेयकी पूर्ण उपेक्षा ae 
करके एक शाही कमीशन नियुक्‍त किया है, इसलिए यह कांग्रेस निदचय करती है | 
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'कि भारतके लिए अब यही एकमात्र आत्मसम्मानपूर्ण मार्ग रह गया है कि वह इस 
कमीशनका हर तरह और हर हालतमें वहिष्कार करे । 

वहिष्कार किस प्रकार हो, इस सम्वन्धमें एक लम्वा-चोड़ा प्रस्ताव स्वीकार 
“किया गया । साथ ही कांग्रेसके ध्येयको भी एक पृथक्‌ प्रस्ताव हारा इस प्रकार: 
"स्पष्ट किया गया-- यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनताका लक्ष्य- 
'पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता है ।” 

१९ दिसम्बर १९२७ को इसी बीच हकीम अजमल खां की मृत्यु हो गई, इसपर 
गांधीजीने लिखा था-- - 

“हकीम साहवके स्वर्गवाससे देशका सवसे सच्चा सेवक उठ गया | मैंने न 
सिफे एक वुद्धिमान और दृढ़ साथी ही खोया है, वल्कि ऐसा मित्र खोया है जिसपर 
आड़े अवसरोंपर भरोसा कर सकता था । हिन्दू-मुस्लिम एकताके वारेमें वे हमेशा 
ही मेरे रहबर थे। हिन्दू-मुसलमान एकतापर वे जान देते थे ।” 

इस समय कांग्रेसमे स्वराज्यके सम्बन्धमें प्रायः तीन विचार-धाराएँ थीं-- 
'एकमें ब्रिटिश सम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य, दूसरीमें स्वराज्यकी कोई परिभाषा 
नहीं थी और तीसरीमें पुर्ण-स्वतन्त्रताका लक्ष्य था । आखिरी दलके नेता To 
जवाहरलाल नेहरू थे । सवके अपने-अपने मसविदे थे, अतः इस अधिवेशनमें 
स्वराज्य का एक निश्चित मसविदा तैयार करनेकी भी माँग की गयी । 
'कांग्रेसने कार्यसमितिको अधिकार दिया कि वह अन्य संस्थाओंसे मशविरा करके 
सस्वराज्यका मसविदा तैयार करे और उसे सम्मेलनके सामने स्वीक्कतिके लिए 
रखे। इस कार्यके लिए कार्य-समितिको और सदस्य वढ़ानेका भी अधिकार 
“दिया गया | 

कमीदनको नियुक्त करते समय मारतसचिव Sle बकंनहेड ने एक घोषणा की 
थी कि सरकारकी आलोचना करनेवालोंको अपने तीन वर्षके कार्यकालमें मैंने 
Stat वार निमन्त्रण दिया है कि आखिर वे भी तो वतावें कि शासन-सुघारके 
IRA उनके क्या सुझाव हैं । परन्तु कोई सुझाव नहीं आया है । यह निमन्त्रण 
-अब भी कायम हे 1” 

विधात-समितिकी यह योजना इस चुनौतीका जवाब थी । 

जव १९२८ का साल आरम्म हुआ तो इस समय देशके राजनीतिक वाता- 
'वरणमें साइमन कमीदानकी नियुक्ति पर सरकारके प्रति रोष ही रोष विद्यमान था । 
"देश कमीशनके बहिष्कारमें जी-जानसे जुटा हुआ था | कमीशनकी घोषणा करते समय 
wis इविनने कहा कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरवको जान-बूझकर 
अपमानित करनेका सम्राट सरकारका कोई इरादा नहीं है। पर साथमें 


उन्होंने इस वातकी भी घमकी दी कि यदि कमीशनके कामें भारतियोंकी सहा | 
यता न प्राप्त हुई, तब भी कमीशन अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और 


द 
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अपनी रिपोर्ट पाछियामेंटमें पेश कर देगा । रिपोर्ट पेश होनेके बाद पालियामेण्ट 
उसपर अपनी इच्छानुसार जो निर्णय करना चाहेगी, करेगी 1 

साइमन कमीरानके श्रमणके वाद मनद्रास-कांग्रेसके उपर्युक्त प्रस्तावके अन्‌- 
सार दिल्लीमें फरवरी-मार्च १९२८ में सवंदल-सम्मेलनकी बैठक की गयी । 
सम्मेलनमें उपस्थित भारतकी वैधानिक समस्त संस्थाएं और कांग्रेस इस वातपर 
एकमत हो गये कि भारतकी वैधानिक समस्यापर पूर्ण उत्तरदायी शासन' को 
आधार मान कर विचार होना चाहिए । दो महीनोंमें सम्मेलनकी कुल मिलाकर २५ 
बैठक हुईं और लगभग तीन-चौथाई समस्याएं शांतिपूर्वक तय हो गयीं। १९ मईको 
Sto अंसारी के सभापतित्वमें फिर सम्मेलनकी वैठक हुई, जिसमें यह निश्‍चय हुआ 
कि भारतीय संविधानके सिद्धान्तोंका मसविदा तैयार करनेके लिए Fo मोतीलाल 
नेहरूकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १९२८ तक 
अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देशकी भिन्न-भिन्न संस्थाओंके पास भेजा 
जाय। २९ राजनैतिक संस्थाओंने कमेटी नियुक्त करनेके प्रस्तावके पक्षमें 
राय दी। 

नेहरू कमेटीने लगातार परिश्रम करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली । कांग्रेस 
के कलकत्ता अधिवेशनमें इसपर विचार होनेवाला था । 

कलकत्ताका कांग्रेस सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलनोंमें बड़ा महत्त्वपूर्ण सम्मेलन था, 
उसे कांग्रेसका भावी मार्ग निश्चित करना था । साइमन कमीशनके वहिष्कारके 
फलस्वरूप जो दमनचक्र चला, उससे स्वराज्य दलके नेताओंका विश्‍वास भी 
विधानसभाओंपरसे हटने लगा था । उसमें नेहरू कमेटीकी रिपोर्टपर मुख्य प्रस्ताव 
गांघीजीने रखा । प्रस्तावमें कहा गया था : 

अगर ब्रिटिश पाियामेण्ट इस विघानको ३१ दिसम्बर १९२९ तक या 
उसके पहले ज्यों-का-त्यों स्वीकार करले तब तो यह कांग्रेस इस विघानको अपना 
लेगी, बशत कि राजनीतिक स्थितिमें कोई विशेष परिवर्तन न हो । लेकिन यदि 
उस तारीखतक पालियामेण्ट इसे मंजूर न करे या इससे पहले ही इसे नामंजूर कर 
दे तो कांग्रेस देशको यह सलाह देगी कि वह करोंका देना बन्द कर दे और अन्य 
तरीकोंद्वारा, जिनका बादमें निश्चय हो, अहिसात्मक असहयोगका आन्दोलन 
संगठित करे ।' 

प्रस्तावमें मुख्य बातके साथ एक वाकय इस आशयका सीथा कि नमा 
यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्तावकी प्रतिलिपि और रिपोर्टको प्रति 
चाइसराय महोदयके पास भिजवा दे, जिससे कि वे उसपर अपनी मर्जीके माफिक 
जो कार्रवाई करना चाहें करें 1” इसपर एक संशोधन आया कि ये शब्द निकाळ | 


दिये जायें | गांघीजीका कहना था कि प्रस्तावकी प्रति वाइसरायके पास भेजना | 


सिष्टाचारकी दूष्टिसे आवश्यक है और यदि हमारे अन्दर उच्चताकी व्यथे $ 
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भावना भरी न होती या यदि हम स्वयं ही अपने ऊपर कम एतवार न करते होते 
तो हम इस बातपर जोर न देते कि यह धारा निकाल दी जाय | 

प्रस्तावके शेष भागपर काफी वादविवादके पश्चात्‌ स्वाधीनता संघके सदस्यों 
और विषय-समितिके अन्य सदस्योंमें समझौता हो गया । लेकिन कांग्रेसके खुले 
अघिवेदानमें इस समझौतेको नहीं निभाया गया । श्री सुभाषचन्द्र वसुने प्रस्ताव- 
पर संशोधन पेश कर ही दिया और पं० जवाहरलालने उसका समर्थन किया, 
यद्यपि ये दोनों व्यक्ति समझौता करनेवालोंमेंसे थे। इस वादाखिलाफीसे गांघीजी- 
की भआावनाओंको बहुत ठेस पहुँची | खुले अधिवेशनमें समझौतेवाले प्रस्तावको 
पेश करते हुए गांधीजीने अपनी भावनाओंको इन झब्दोंमें व्यक्त किया-“आप 
लोग चाहे स्वतंत्रताका राग अलापा करें, ज॑साकि मुसलमान अल्लाहुका राग अला- 
पते हैं और हिन्दू राम या कृष्णका, लेकिन इस अलापके पीछे यदि कोई सच्चाई 
नहीं है तो आपका यह अलाप कोई मतलब नहीं रखता | आप यदि अपने शब्दों- 
की ही कदर नहीं कर सकते, तो फिर स्वतंत्रता कहाँकी रही ? आखिर स्वतंत्रता 
तो बड़ी ठोस चीज है । वह शब्दोंके प्रपंच से थोड़े ही आ सकती है।” 

` कलकत्ता कांग्रेसकी एक और बात उल्लेखनीय है | आसपासके मिल क्षेत्रोंके 
रहनेवाले लगभग ५०,००० से अधिक मजदूर सुव्यवस्थित रूपसे एक जुलूस 
बनाकर कांग्रेस नगरमें घुस आये और राष्ट्रीय झंडेकी सलामी करके पंडालमें 
आकर 45 गये । 

इस प्रसंगपर एक बड़े उद्योगपतिकी इस लेखकसे बात हो रही थी । उन्होंने 
ली, होशियार हो जाइये | मजदूरोंका रुख बदलता जा 
रहा है।' 
net मैंने कहा-“इसमें मेरे होशियार होनेकी क्या बात है? यह संकट मुझ 
जैसोंपर थोड़े ही आनेवाला है । आप उद्योगपतियोंको ही Ya रहनेकी जरूरत 
है । TA सकता है तो आप लोगोंको ही । मुझे कुछ डर नहीं, जब मिलोंमें 
गड़बड़ होगी तो में मजदुरोका नेता हो जाऊँगा।' 

लेकिन अभीतक ऐसा मौका नहीं आया है । 

स (१९२८) गांघीजीके जीवनमें एक बहुत बड़ी शोकजनक घटना 
घटी । Aa भतीजे मगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीकासे ही गांघीजीके साथ 
थ । अपना सव कुछ छोड़कर उनके जीवन-कार्यमें शरीक हो गये थे | भारत आने- 
प्र गांघीजीने सावरमतीमें जो सत्याग्रहाश्रम स्थापित किया, उसके वे मुख्य 
_ व्यवस्थापक बने । बड़े मेहनती, त्यागी, व्यवस्था-निपुण और तपस्वी थे। ऐसी 
. आवश्यकता महसूस हुई कि वे बिहारमें जाकर खादीके संगठन और प्रचारका काम | 
Er वहाँ रहते हुए उनको मियादी बुखार gar और उसमें २२ अप्रैलको पटनामें | 

उनकी मृत्यु हो गयी । l EEE 
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गांधीजीका दाहिना हाथ टूट गया । सावरमती आश्रममें स्व० मगनलाल्जी 
की पत्नी संतोक वहन और बेटी Tar और रुक्मिणी फूट-फूटकर रोने छगीं । 
गांघीजीके शोकका तो पूछना ही क्या इस समय उनके चित्तकी व्यथा जो वहाँ 
थे, वे ही समझ सकते थे । किन्तु वे वड़ा AA रखकर मगन कुटीरमें गये और 
मगनभाईके वच्चोंको गोदीमें लेकर उन्हें सांत्वना देने लगे | उन्होंने सन्तोक 
agra कहा, “आज तुम विधवा नहीं हुई हो, विधवा मैं हुआ हूं । तुम्हारा तो 
पति ही गया, पर मेरा तो सभी कुछ चला गया। तुम्हारा सहारा तो Adare | 
जव तक म॑ जीवित हूँ, तुमको शोक करनेका कोई अधिकार नहीं । परन्तु मेरी 
हानिकी पूर्ति किसीसे नहीं हो सकती 1” 

खादीके यन्त्रशास्त्रमें मगनलाल भाईने बहुत शोध किये थे । उनकी स्मृतिमें 
वर्धाके खादी-ग्रामोद्योग संग्रहालयको गांघीजीने 'मगन-संग्रहालय' नाम दिया | 

इसी वर्ष ता० १७ नवंवरको राला लाजपतरायकी मृत्यु हुई । साइमन 
कमीशनके विरोघस्वरूप जुलूस निकले । उन विरोधी जुळूसोंपर पुरिसने खूब 
डंडे वरसाये | उससे लालाजौकी छातीमें गहरी चोट आयी | इसके फलस्वरूप 
वे शीघ्र ही मृत्युके शिकार हो गये । पंजावका यह शेर स्वतंत्रताकी बलिवेदीपर 
चढ़कर अमरताका रास्ता दिखा गया | 

जव लालाजीका अस्पतालमे इलाज हो रहा था, तव उन्होंने कहा था: “मेरी 
छातीपर लगा एक-एक डण्डा ब्रिटिश हुकूमतके कफनकी एक-एक कील सावित 
होगा।” आगे चलकर यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और जिस दिन 
भारत आजाद हुआ, उस दिन लालाजीकी आत्माने जरूर अपनी आँखोसे हषंके 

फूल वरसाये होंगे | 

i कलकत्ता-कांग्रेसमें जानेसे पूर्व वर्धामें गांधीजीने लालाजीके स्मारककी योजना 
बनायी | उसमें ot घनश्यामदास faser भी उपस्थित थे । उनके स्मारकके 
अध्यक्ष या मंत्री श्री घनव्यामदास बिड़छा थे । कम से कम पच्चीस लाख रुपया 
इकट्ठा करना था । विड़लाजी स्वयं घनी-करोड्पति थे । जहाँ तक मुझे याद 
है, उन्हें यह रकम कम मालूम हुई थी और उन्हें यह fag था कि गांघीजीके 
कलकत्ता-कांग्रेसमें आने तक २५ लाख रुपये इकट्ठा कर 

बिड़लाजीने अबतक चन्दा दिया था-माँगा नहीं था | पहलेपहल वह अपने 
चनिष्ठ और घनी मित्र श्री छाजूराम चौधरीके पास चन्दा माँगने गये। चौधरीजी 
लालाजीके परम मित्र थे । पंजाब (भिवानी) के रहनेवाले थे । गांधीजीके प्रति 
जी श्रद्धा रखते थे । घनश्यामदासजी ने सोचा कि कमसे कम पांच लाख तो दे 
ही-देंगे । परन्तु उन्होंने साफ़ “ना' कह दिया | बिडलाजीका विक बैठ गया । 
जव गांधीजीने घनद्यामदासजीसे पूछा- कितने रुपये इकट्ठा हुए ? तो घनश्यामः 


द्रासजीने सारा हाळ बताकर कहा-“मुझसे तो चन्दा इकट्ठा नहीं होगा, जब | 
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छाजूरामजी ही नट गये तो और किससे आशा करूँ ? मुझसे आप जितना चाहें 
उतना रुपया ले लीजिए ।” 

दैवयोगसे दुसरे दिन गांधीजी कलकत्ताके विक्टोरिया मैमोरियलके मैदानमें 
घूमने निकले और चौ० छाजूरामजी मिल गये । घनश्यामदासजी भी गांवीजीके 
साथ थे । गांघीजीने मुस्कराकर चौधरीजीसे उलाहनेके स्वरमें कहा-क्यों, 
अपने दोस्तके लिए चन्दा देनेमें अपने दूसरे दोस्तसे भी नट गये।' तव चौघरीजी मुंह 
पिचक्राकर हँसते हुए वोले, “घनश्यामदास चन्दा माँगना क्या जानें, ये तो चन्दा 
देना जानते हैं । चन्दा यों सहजमें ल्या जाता है ? चन्दा लेना हो तो वापूजी, 
मेरे घर आओ | मुझे समझाओ । मेरी छातीपर चढ़ो । मेरी गर्दन दवाओ । 
तव जाकर चन्दा मिलेगा । घनश्यामदासजी यह सव क्या जानें 1” सव लोग बेत- 
हाशा हॅसने लगे । 
`  यांधीजीने अधिवेशनके कार्येमें खूब भाग लिया । प्रस्तावोंकी रूपरेखा बनायी 
और उन्हें सामने लाये राजनीतिक वातावरण इस समय बहुत अन्धकारमय 
था । स्वतंत्रताके हामियोंपर मुकदमे चलूनेकी अफवाहें, वाइसरायके उत्तेजना- 
पूर्वक भाषण, कलकत्तामें 'फारवडं' के सम्पादकको सजा होना, मद्रासमें मुकदमों- 
का दौरदोरा-ये ऐसी घटनाएँ थीं, जिन्होंने गांघीजीके ऊपर बहुत भारी प्रभाव 
डाला । ये घटनाएं स्वयं ही बहुत बेचैनी पैदा करनेवाली थीं । खास तौरपर 
कलकत्ताकी घटनाओसे वे और भी बेचैन थे। सोच समझकर एक समझौतेका किया 
जाना और फिर उसका क्रमशः बंगाल, युक्तप्रान्त और अन्तमें मद्रास द्वारा जान- 
वूझकर तोड़ा जाना। 

इन दोनों बातोंके अलावा यांघीजीके पास यूरोप आनेका निमंत्रण भी था । 
परिस्थिति अनुकूल हुई तो गांघीजीका इरादा था कि वह १९२९ में ही यूरोपका 
दौरा प्रारम्म कर। आइचयेकी बात है कि पंडित मोतीलाल नेहरूने भी इस बातकी 
अनुमति दे दी | लेकिन खूब विचार कर लेने और मित्रोसे परामर्श लेनेके बाद 
गांधीजी इस नतीज्रेपर पहुँचे कि उन्हे कम-से-कम एक वर्ष के लिए तो अपनी यात्रा 
स्थगित रखनी चाहिए। गांघीजीने लिखा-“मैं अगले वर्षके बारेमें विचार भी नहीं 
कर सकता | डेन्माकेके मेरे एक भित्रने लिखा है कि “स्वतंत्र भारतका प्रतिनिधि 
दोक ही मेरा यूरोप आना श्रेयस्कर है।' मैं इस कथनकी सचाई महसूस करता 


हृदयकी आवाजको पहचानकर गांधीजी ठीक निइचयपर पहुँच गये | उन्होंने 
लिखा अन्तरात्माकी आवाज मुझे यूरोप जानेको नहीं कहती है । इसके विपरीत 
 कांग्रेसके सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्व- _ 
= च्यापी समर्थन देखकर मुझे यह महसूस हो रहा है कि यदि इस समय मैं यूरोप चला | 
गया तो कार्येको छोड़कर भागनेका दोषी होऊँगा । अन्तरात्माकी आवाज मुझसे | 
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कह्‌ रही है कि जो कुछ कार्य मेरे सामने आये उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ 
बल्कि उस कार्यक्रमको, जो मेरी दृष्टिमें बहुत वड़ा है, कार्यान्वित करनेके लिए 
उपाय भी वताऊँ और सोचूँ। इन सवके अलावा सबसे वड़ी वात यह है कि मुझे 
अगले साल तो लड़ाईके लिए भी अपने आपको तैयार करना चाहिए, चाहे उस 
लड़ाईका स्वरूप कैसा भी हो ।” 


२३. बारडोली-सग्रास 


( १९२० ) 


'ओ विश्‍वस्त बारडोली, ओ भारत की घर्मापोली' 

` -मै० श० गुप्त 

विधिकी लीला कोई जान नहीं सकता । गांधीजी सन्‌ १९२२ में गिरफ्तार 
हुए थे और उन्हें छः वर्षकी सजा हुई थी। परन्तु वीमारीके कारण उन्हें दो वर्षके 
बाद ही सरकारको छोड़ देना पड़ा था। इस बीच देशकी हालत काफी बदल गयी 
थी । सत्याग्रह अथवा कानून-मंगका वातावरण अव कहीं नहीं था । कांम्रेसके 
नेता घारासमाओंमें सरकारसे युद्ध करनेकी भाषा बोलने लगे थे और जनसमाज- 
में राजनीतिक वेचैनीका स्थान साम्प्रदायिक अशान्तिने ग्रहण कर लिया था । 
इस प्रकार जो बारडोली सन्‌ १९२२ में कर-बन्दीका आन्दोलन करने जा रहीं थी, 
उसे सबक सिखानेका उपयुक्त अवसर जानकर सरकारने वहाँ नया बन्दोवस्त जारी 
करके उसे कर-वृद्धिके रूपमें सजा देनेकी योजना बनायी । वहाँ नया वन्दोवस्त 
किया गया, जिसके द्वारा इस तहसील्में ज़मीनोंका लगान STAT २२ प्रतिशत 
बढ़ा दिया गया । किसान और उनके नेताओंने सरकारसे मक विनती की, 
परन्तु उसका कोई उपयोग न हुआ । ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो कदम AT 
१९२२ में स्वराज्य-प्राप्तिके व्यापक घ्येयके लिए वारडोलीने उठाया था 
वही कदम उसे अपने ही एक अन्यायको दूर करनेके लिए उठाना होगा । 
इसी सम्बन्धमें गांघीजीसे सलाह छेनेके लिए श्री कल्याणजी और श्री कुंवरजी 
साबरमती पहुँचे । गांधीजी अपने साप्ताहिक प्रवचनके लिए गुजरात विद्यापीठ 
जा रहे थे। दोनों भाई उनके साथ हो लिये। श्री कल्याणजी भाईने गांधीजीको 
` बताया किं अब वारडोली saat लिए तैयार है । नये बन्दोबस्तमे लगानमें 
जो वृद्धि है, वह हम नहीं देना चाहते । शिकव ES 

यी मे इस सम्बन्धको सही-सही जानकारी नहीं है। 


कल्याणजी--वहाँ २२ प्रतिशत लगान बढ़ा दिया गया है। लोग कहते हैं... 


'हम तो पुराना लगान ही देंगे, यह बढ़ा हुआ गान नहीं देंगे! 
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A जीत गये तो सारे संसारमें आपका मस्तक 
अखाड़में नहीं कूद पड़ना कि चलो, वल्लभभाई 


'छइ़कर आप यदि हार गये तो याद रखना 


९० 


गांधीजी--पर आप जानते हैं न, 
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यह बहुत भयंकर वात है । सरकार 


आपका पैसा लेकर Vala आपको कुचल देगी और ल्गान वसूल कर लेगी । 
आप तो सरकारसे साफ कह दें कि आपको एक पाई भी नहीं मिलेगी जवतक कि 


रूगान-वृद्धि रद नहीं की जायगी । पुराना 
वृद्धि रद होगी | यह कहने के लिए लोग 

कल्याणजी-वारडोली और वालोद 
परन्तु दूसरे गाँव मज़बूत हे । 


लगान भी तव मिलेगा जव यह लगान- 
तैयार हैं ? 
जैसे बड़े गाँवोंकी तो में नहीं कह सकता | 


गांघीजी--परन्तु अपने पक्षकी सचाई और. न्यायताके वारेमें तो आपको 


कोई शंका नहीं है न ? 


कल्याणजी--ज्ञरा भी नहीं । श्री नरहरि भाई ने इस वातको अपने लेखोंमें 


स्पष्ट कर दिया है । 


_गांघीजी-मैने घ्यानसे ये लेख नहीं पढ़े हैं | परन्तु याद रखिये, आपको 
अपने साथ सारे देशको रखना है । इसलिए आपका पक्ष सोलहों आना सच्चा 


होना चाहिए । फिर एक वात और है । 


“लोग लड़नेके लिए तैयार भी होंगे ? 


परन्तु यह सत्याग्रह है। मान लीजिये कि वल्लभभाई और उनके साथ-साथ आप 


जैसे दूसरे नेताओंको मी सरकार गिरफ्तार 


कर लेती है। फिर भी लोग लड़ते रहेंगे ? 


कल्याणजी--यह्‌ मैं नहीं कह सकता | 


क्या है 


We lees इस वात का पता लगाइये | और खुद वल्लमभाई की राय 


तव तक स्वयं वल्लममाई भी आ पहुंच । 
उन्होंने कहा--मैने सारे प्रश्नका अच्छी तरहसे अध्ययन कर लिया है। 


वह सच्चा हैं। 


गांघीजी-तव तो फिर सोचनेके लिए कुछ भी नहीं रह जाता | बोल दो, 


“जय गुजरात” | 


गांघीजीके आशीर्वाद मिलते ही किसानों और कार्यकर्ताओंका उत्साह दूना 
बढ़ गया। भ्रत्यक्ष सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले कानूनके अनुसार जो-जो भी विधि 


- पूति करनी बाकी थी, वह सव प्रायः हो चुकी थी । अतः अब तो केवल a शंख 


फूंकना शेष था । ता० १२ फरवरी को बारडोलीमें संपूर्णं तहसीलके p 
को SE 1 श्री वल्लममाईने सत्याग्रह-संग्रामकी गुरुता, पवित्रता और जिम्मे 
दारी उनको समझते हुए कहा-- पहले तो कोई बड़ा जोखिमका काम उठाना नहीं 
चाहिए, पर यदि उठा लिया तो उसे ठेठ मुकाम पर पहुँचा देना चाहिए | लड़ाई 


1 


सारे देशकी नाक नीची होगी और यदि 


ऊँचा उठ जावेगा | कहीं यह समझकर | 


भाई जैसा नेता मिळ गया है । आपको 
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at अपनी ताकत पर ही लड़ना है । मैं तो केवल राह बतानेवाला हुं । इस वार 


कहीं हार गये तो अगले सौ वपं तक सँमरू नहीं पाओगे । 

“सरकारकी तमाम गलतियों और पोलोको मैदानमें लाकर रख दें । कह दें 
जव तक, इन्साफ नहीं होगा लगान नहीं दिया जायगा । हम नहीं कहते कि हमारी 
ही वात मानो | स्वयं सरकार एक निष्पक्ष जाँच-समिति नियुक्त कर दे । उसके 
सामने सरकार अपना पक्ष रखे और हम भी अपना पक्ष रखे । जबतक यह नहीं 
होगा काम नहीं चलेगा । यदि आपकी जगह पर मैं होता तो मैं साफ़ कह देता कि 
शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो जायें पर मैं तो ऐसे लगानकी एक पाई भी न दूंगा ।' 

इसके बाद सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ली गयी और भजन प्रार्थनाके बाद समा- 
समाप्तिके साथ लड़ाई शुरू हो गयी । 

यह लड़ाई सरदार वल्लभभाई के संगठन-चातुर्यका अनुपम नमूना थी । STAT 
सवा सौ गाँवों और ८७,००० की जनसंख्यावाली इस तहसीलमें २५० स्वयंसेवकों- 
की मददसे १६ केन्द्र स्थापित कर दिये गये थे। सरकारने भी अपनी तरफसे 
लोगोंको दवाने-कुचलनेमें कोई कमी नहीं की । जनताको सतानेके लिए बहु पठान 
रू आयी | किसानोंकी स्थावर-जंगम संपत्तिको जब्त और नीलाम करनेको उसने 
कोशिश की । परन्तु किसानोंकी तरफसे न उसे सहयोग मिला न विरोध-संघर्ष 
हुआ | जायदाद कुक करनेवाले दलों या सरकारी अधिकारियोंके आनेकी सूचना 
देनेके लिए स्वयंसेवक पेड़ों पर बैठकर पहरा दिया करते । ज्यों ही इनका दल 
दिखाई देता, वहाँसे ढोल बजाकर उनके आगमनकी सूचना गाँवको दे दी जाती । 
तुरन्त गाँवके सारे स्त्री-पुरुष मकानोमें ताले लगा-लगाकर जंगलमें निकल जाते । 
गाँव निर्जन बन जाता । कहाँ किसका मकान है, इसका नाम पता बतानेवाला 
भी कोई नहीं मिळता । अधिकारियोंको चायके लिए दूध तक नहीं मिलता और 
यदि उनकी मोटर कीचड़में फेस जाती तो उसे निकालनेवाला भी न मिळता । 
सत्याग्रहका संचालन करनेके लिए सूरतसे “सत्याग्रह पत्रिका” निकाली जाती थी। 
प्रतिदिन उसकी १८,००० प्रतियाँ तहसीलके गाँव-गाँव पहुँच जातीं । दिनमरमें 
कहाँ क्या-क्या हुआ, इसके समाचार प्रतिदिन शामको इसके कार्याळयमें पहुँच जाते 
और दूसरे दिन हर गाँवको इस पर मागे-दर्शेन इन पत्रिकाओंके द्वारा मिल जाता | 
कुर्क करनेवाली पाटियोंको कोई ग्राहक न मिलता तो वे चार-चार आनेमें HA खुद 
ही खरीद लेते | वम्वई घारा-समाके सात गुजराती सदस्योने त्याग-पत्र दे दिये । 
इसी प्रकार ६३ पटेलों और ग्यारह पटवारियोने मी त्यागपत्र दे दिये । सारेके सारे 
स्वयंसेवक और उनके खास-खास नेता गिरफ्तार कर लिये गये | विट्ठलमाई पटेल 
उन दिनों बड़ी कौंसिलके सभाध्यक्ष थे । उन्होंने वाइसरायसे अपील की कि वे वीचमें 
पड़कर इस रजो पा दें । सत्याग्रहको प्रतिमास १०००) अपने वेतनमेंसे 
देनेकी घोषणा भी उन्होंने कर दी । ; j 
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इस प्रकारका संघर्ष स्वभावतः अधिक समय तक चलना संभव नहीं था । 
AJA ता० २३ जुलाईको वम्बईके गवनेरने घोषणा कर दी कि अव सरकार 
की इस अवज्ञाको अधिक वरदाइत नहीं कर सकती | सरकार एक जाँच 
नियुक्त करनेके लिए तैयार है। परन्तु किसान पहले बढ़ा हुआ रूगान अदा कर दें । 
अगर दो हफ्तेके अन्दर यह नहीं अदा किया गया तो इस आन्दोलनको कुचलनेमें 
सरकार अपनी पूरी ताकत लगा देगी। दूसरी तरफ सरकारके अन्य चक्र भी सक्रिय 
वने । घारा-सभाके एक सदस्यने बढ़े हुए लगानकी रकम अपनी तरफसे सरकारी 
खजानेमें जमा करा दी । इसके साथ ही जाँच-समितिकी नियुक्ति भी रूगमग 
उन्हीं शब्दों और शर्तोंके अनुसार हो गयी जैसे सरदारने बताया था । इस समितिकी 
घोषणा होते ही सरदारने भी सत्याग्रहकी समाप्तिकी घोषणा करके किसानोंको 
पुरानी दरोंके अनुसार लगान अदा कर देनेकी हिदायतें जारी कर दीं। सत्याग्रही 
जेलोसे छोड़ दिये गये और सारी जब्त संपत्ति भी लौटा दी गयी । 

जाँच समितिने २२ प्रतिशतके वजाय पाँच प्रतिशत वृद्धिकी सिफारिश की। 

१२ अगस्तको सूरतमें सत्याग्रहकी समाप्तिका उत्सव था। सरदार और 
सत्याग्रहियोंके स्वागतमें उस दिन सूरतने मानो अपना सारा वैभव बिछा दिया था । 
अपूर्वं उत्सव था । 

गांधीजी कहते--“इस सत्याग्रहमें सरदार वल्लभभाईको अपने वल्लम मिल 
गये । तवसे उनका नाम ही “सरदार” हो गया 1” 

इस सत्याग्रहमें एक दिलचस्प बात यह थी कि श्री वल्लमभाईने एक कड़ा 
आदेश निकाला था कि सारी बारडोली तहसीलमें भाषण मेरे सिवा कोई नहीं करे। 
उनको मंशा यह थी कि कोई गैर-जिम्मेदार भाषण न होने पावे । 

_ एकवार जव वारडोलीके कुछ लोग वापूजीको भाषणके लिए बुलाने गये तो 
वापूने मना कर दिया कि वहाँके नेता वल्लभभाई हैँ । उनका आदेश है कि उनके 
सिवाय कोई भाषण न करे । अतः जबतक वे वहाँ आकर भाषण करनेका आदेश 
TS, मेरा जाना उचित नहीं है। फिर एकवार श्री वल्लममभाईने खुद ही उन्हे 
भाषण sd लिए बुलाया TTT] s वापुने ने कहा-- 

agi नेता वल्ल्मभाई हैं, और मैं उनका एक सिपाही हे । उन्होंने बुलाया 
है तो एक सिपाहीकी हैसियतसे यहाँ भाषण करने आया हँ acs 


सव सुनकर चकित रह गये । यहाँ वल्लममाईका दृढ़ नेतृत्व और वापूका E 


एक सिपाहीकी हैसियतसे अनुशासन दोनों अपनी-अपनी जगह महान्‌ हैं। 
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( १९२९-१९३० ) 


'हेँ ये तीनों एक- ईश, स्वातरतर्य, अमरता । 
आज नहीं तो कभी सिद्ध होगी यह समता ॥? 
-श्री अरविन्द 


अन्य अविवेशनोंकी भांति लाहोर कांग्रेसके समय भी भविष्यके Wa बहुतः 
वड़ी-वड़ी घटनायें थीं । अतः लाहौर काग्रेसके लिए सुयोग्य अध्यक्षकी जरूरत थी ॥ 
दस प्रान्तोंने गांचीजीके लिए, पांचने श्री वल्लमभाईके लिए, और तीनने पं ० जवाहर- 
लाल teen लिए राय दी । गांघीजीका चुनाव विधिपूर्वक घोषित हो गया,. 
परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया | तब दूसरे अध्यक्षका चुनाव आवश्यक हुआ | 
अतः २५ सितम्बर, १९२९ को ळखनऊमें कांग्रेसकी महासमितिकी बैठक हुई । 
सबकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी । वही ऐसे नेता दीखते थे जो उस समय कांग्रेस 
की वागडोर सम्हाल सकते थे और उसे विजय-पथ पर अग्रसर कर सकते थे । 
काँसिलोंसे Fo मोतीलाल और कुछ सदस्योंका भी उकता उठना छिपा नहीं रह 
सकता था । यह संकेत स्पष्टतः आ चुका था कि कौंसिलोंकी मेम्बरी छोड़ दी जाय। 
पर आगे क्या किया जाय ? सविनय अवज्ञाके सिवा चारा ही क्या था ? परन्तु 
इस नवीन मार्गपर गांघीजीके अलावा राष्ट्रका सफल पथ-प्रदशेन और कौन करे? 
उन्हें पहले भी दवाया गया था । लखनऊमें फिर उनपर ज़ोर डाला गया कि वे 
अपनी अस्वीकृति वापस ले ले । परन्तु उनकी दूरदशिताने कांग्रेसकी गद्दी पर ऐसे 
युवकको वैठानेकी सलाह दी कि जिसपर देशके युवक-हृदयोंकी श्रद्धा हो। गांधीजीने 
इसके Rear वक जवाहरलालको सभापति वनाना उचित समझा । नवयुवकोको 
कांग्रेसकी नीति-रीति धीमी और सुस्त मालूम होती थी । ऐसी दशामें यदि कांग्रेस- 
की विजय-यात्राकों आगे ले जाना हो तो उसका त जती नौजवानके हाथमे देना 
ही उचित है । सरदार वल्लभभाईने गांधीजी जवाहरळाल्जीके बीच आड 
आना पसन्द नहीं किया । इषि अधिक नहीं थी । उपस्थित मित्रों- 
ने बहमतसे do जवाहरलालको चुन लिया | 
'अक्तूवरका महीना घटनापूर्णं था और अधिवेशनके पहले ही लाई इवित 
विलायत जाकर २५ अक्तूबरको लोट आये थे और उन्होंने प सी कर दीः 
थी | पं० मोतीलाल नेहरूने पहली नवम्बरको दिल्लीमें तकी जरूरी 
बैठक वुलायी । समितिके सदस्योंके अतिरिक्त राजघानीमें अन्य दलोंके नेता मी 
उक्त घोषणाको सुनने और उसपर सम्मिलित कारबाई करनेके लिए मौजूद थे ॥ 


= ९३ = 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२४ Digitized by Arya Samaj FE henna and eGangotri 


जन १९२९ के अन्तमें इंग्लडको रवाना होते हुए लाडं इविनने कहा था, “विलायत 
'पहुँचकर मै ब्रिटिश सरकारसे इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करनेका अवसर SST | 
जैसा म॑ अन्यत्र कह ठग ह जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमतके प्रतिनिधि हुँ 
- उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियोंको ब्रिटिश सरकारके सम्मुख रखना मेरा कत्तव्य होगा ।” 
SAH वाद उन्होंने अगस्त १९१७ की घोषणा और सम्राट्‌ द्वारा दिये गये उनके नाम- 
के आदेश-पत्रका हवाला दिया । इस आदेश-पत्रमें सम्राट्ने कहा था--'“हमारी 
सर्वोपरि इच्छा और प्रसन्नता इसीमें है कि हमारे साम्राज्यका अंग रहते हुए ब्रिटिश 
-मारतको क्रमशः उत्तरदायी शासनको प्राप्तिके लिए पालियामेंटने जो योजना 
“बनायी है वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उपनिवेशोंमें ब्रिटिश भारतको भी 
अपने योग्य स्थान मिल जाय ।” 
इसे और भी स्पष्ट करते हुए घोषणामें लाडे इविनने कहा--“ १९ १९ के सुधार- 
कानूनका अथे ळगानेमें विलायत और भारत दोनों ही देशोंमें ब्रिटिश सरकारकी 
इच्छाओं पर सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश सरकारने मुझे यह स्पष्ट 
चोषित कर देनेका अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणामें यह अभिप्राय असं" 
fara रूपसे है कि भारतको अंतमें उपनिबेशका दर्जा मिले 1” 
उत्तरमें गांधीजीने कहा-“मैं तो सहयोग देनेको मर रहा हूँ। इसी हेतु 
“पहला मौका हाथ आते ही मैंने हाथ आगे बढ़ा दिये । परन्तु जैसे मैं कलकत्ता 
कांग्रेसके प्रस्तावके प्रत्येक शब्द पर कायम हूँ, वैसे ही नेताओंके इस सम्मिलित 
वक्तव्य E अटल हूँ । इन दोनोंमें कोई भी विरोध नहीं है। किसी भी दस्ता- 
वेजके शब्दोमें क्या घरा है ? यदि भावनामें उसकी रक्षा हो जाय । यदि मुझे 
व्यवहारमें सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधानके लिए भी 
“ठहर सकता RL अर्थात्‌ आवश्यकता इस वात को है कि हृदय परिवर्तन सच्चा 
हो। अंग्रेज लोग मारतको एक स्वतन्त्र और स्वाभिमानी राष्ट्रके रूपमें वस्तुतः 
देखना चाहें और भारतमें अधिकारी-मण्डलकी भावना सेवा-पूर्ण हो जाय । _ 
“इसका अर्थे है संगीनोंके वजाय जनताके सद्भावकी स्थापना | क्या अंग्रेज लोग | 
अपने जान-माळकी रक्षाके लिए अपने किलेकी तोप-बन्दूकके स्थानों पर प्रजाके _ 
सद्भाव पर विश्वास रखनेको तैयार हैं? और यदि उनकी यह तैयारी अभी नहीं 
है तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य सन्तुष्ट नहीं कर सकता | औपनिवेशिक _ 
स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि मे चाहूँ तो आज ही ब्रिटिश साञ्जाज्यसे 
संबंघ-विच्छेद कर सकं । ब्रिटेन और भारतके पारस्परिक संबंधोंका निर्णय करतेमें _ 
जवरदस्ती जैसी कोई वात नहीं चल सकती । sa 
; 
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ज़मीनका लगान आधा कर दिया जाय और उसपर कौसिलोंका नियं- 
त्रण रहे । 

नमक-कर उठा ल्या जाय | 

सैनिक-व्ययमें आरम्भमें ही कम-से-कम ५० फीसदी कमी कर दी जाय। 
लगानकी कमीको देखते हुए बड़ी-वड़ी नौकरियोंके वेतन कम-से-कम' 
आधे कर दिये जायें । 

विदेशी कपडेके आयात पर निषेध कर लगा दिया जाय । 

भारतीय समुद्रतट केवल भारतीय जहाजोंके लिए सुरक्षित रखनेका 
प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय । 

(९) हत्या या हत्याके प्रयत्नमें साधारण ट्रिब्यूनलोंद्वारा सजा पाये हुए. 
लोगोंके सिवा समस्त राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें, सारे राजनैतिक 
मुकदमें वापस ले लिये जायें, १२४ अ' घारा और १८१८ का तीसरा 
रेगुलेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयोंको देशमें 
वापस आ जाने दिया जाय । 

(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनताका नियंत्रण कर 
दिया जाय | 

(११) आत्मरक्षार्थं हथियार रखनेके परवाने दिये जायें और उनपर जनता का 
नियन्त्रण रहे । 

गांघीजीने यह भी कहा--'अन्य देशोंके लिए स्वतन्त्रता-प्राप्तिके दूसरे उपाय 

भले ही हों | परन्तु मारतके लिए अहिसात्मक असहयोगके सिवा दूसरा मागे नहीं 
है । परमात्मा करे, स्वराज्यके इस मंत्रको सिद्ध और प्रकट करने और स्वाधी- 
नताकी लडाई जो निकट आ रही है उसके लिए अपना सर्वस्व AIT करनेका बलः 
और साहस वह हम सबको प्रदान करे I” न te 
लाहौर अधिवेशनमें जवाहरलालजी और उनके Tan युवक साथियोंने 
स्वतन्त्रता पर पुरा ज्ञोर लगाया । बड़े शानदार ढंगसे कांग्रेस ती 
निकला । उसने सारे लाहौरमें एक जोशका माहौल खड़ा कर दिया | 
रास्तेमें हम लोगोंको समाचार मिला कि वाइसराय साहवकी गाडीके नीचे वम 
फटा और वाइसराय-मवनमें भारतकी आश्ायें पूर्ण हुईं । हमने सोचा कि अब तो 
सबके लिए प्राणोंकी वाजी लगाकर अपने-अपने कत्तव्य पर आरूढ होनेका समय आ 
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पहुंचा है । इस प्रकार निकट भविप्यर्मे ही जी तोड़कर लड़त्तेका संकल्प आरम्मा 


हुआ | 
में रहना प्रतिनिधियोंके लिए बड़ा कष्टप्रद सिद्ध हुआ। कार्यसमितिमें बैठ-बेठे 


बार-वार पैर गरम करने पड़ते, किन्तु यदि बाहर इतनी असह्य सर्दी थी तो भीतर _ = 
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उत्तर भारतके कड़ाकेके जाड़ोंमें छाहौरका कांग्रेस-अधिवेशन था | तम्बुओं- 
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भावना और जोशकी गरमी कम न थी । सरकारसे समझौता न होने पर रोष था। 
युद्धके वाजे सुन-सुनकर छोगोंकी भुजाएँ फड़क रही थीं | पंडित जवाहरलाल नेहरू 

जितने कम उम्र थे उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता थे । उनका अभि- 
आषण क्या था, मानों उन्होंने अपने हूदयको उंडेलकर देशवासियोंके सामने रख 
“दिया था | उसमें भारतके अपमान पर क्रोध मरा था । उसमें उन्होंने भारतको 
स्वतंत्र करनेकी योजनाको अपने स्पष्ट साम्यवादी आदर्शोके साथ सफल करानेके 
अपने दृढ़ निश्चयको व्यक्‍त किया था । 

सारे अधिवेशनका वातावरण उत्साह और उल्लाससे परिपूर्ण था । कलकत्ता 
कांग्रेसमें औपनिवेसिक स्वराज्यके लिए सरकारको एक वर्षकी सूचना दी गयी थी । 
इस एक वर्षमें सरकारकी तरफसे तत्काल औपनिवेशिक स्वराज्यकी घोषणा का 
कहीं पता नहीं था | इसलिए सारे प्रतिनिधि कांग्रेसके ध्येयको पूर्ण स्वाधीनतामें 
वदळनेके लिए अधीर हो रहे थे । आखिर प्रारम्भिक कार्यवाहीके वाद यह प्रस्ताव 
पेश किया गया | 


पूणे स्वाधीनताका प्रस्ताव 

“औपनिवेशिक स्वराज्यके सम्बन्धमें ३१ अक्तूवरको वाइसराय साहवने जो 
घोषणा की थी और जिसपर कांग्रेस एवं अन्य दलोंके नेताओंने सम्मिलित वक्तव्य 
प्रकाशित किया था, उस सम्बन्घमें की गयी कार्य-समितिकी कार्यवाहीका यह 
कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्यके राष्ट्रीय आन्दोलनको निपटानेके लिए 
वाइसराय महोदयकी कोशिशोंकी कद्र करती है । किन्तु उसके वाद .जो घटनाएँ 
"घटी र वाइसराय साहवके साथ महात्मा गांधी, To मोतीलाल नेहरू और दुसरे 
नेता कावा जो नतीजा निकला है, उस पर विचार करने पर कांग्रेसकी 
यह राय हे कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज परिषद्मेंकांग्रेसके शामिल होनेसे कोई 
"लाम नहीं Ub इसलिए गत वर्ष कलकत्तेके अधिवेशनमें किए हुए अपने लिप 
सार यह्‌ os णा करती a कि कांग्रेस-विधानकी पहली कलममें “स्वराज्य 
शब्दका अर्थ पुण स्वाघीनता होगा । कांग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरू 
कमेटीकी रिपोर्टमें वणित सारी योजनाको खत्म समझा जाय । कांग्रेस आशा करती 
'है कि अब समस्त कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान ब पणा ग स्वाधीनताको | 
प्राप्त करनेमें ही छगायेंगे | चूँकि स्वाघीनताका आन्दोलन सं करना और 
कांग्रेसकी नीति को उसके नये ध्येयके अधिकसे अधिक अनुकूल बनाना आवश्यक हैं 
“इसलिए यह कांग्रेस निवचय करती है कि कांग्रेसवादी और राष्ट्रीय आन्दोळनमें . 
माग लेनेवाले दूसरे लोग भावी निर्वाचनोमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग न रे 


_ ओर कौसिलों और कमेटियोंके मौजूदा कांग्रेसी मेम्बरोंको इस्तीफा देनेका आदेश | 


देती है। यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रमको उत्साह-पुर्वेक पूरा करनेके लि 
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राष्ट्रसे अनुरोध करती है और महासमितिको अधिकार देती है कि वह जब और 
जहाँ चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धोंके साथ सविनय-अवज्ञा और करवंदी तकका कार्य- 
क्रम आरम्भ कर दे ।” 

इसी अधिवेशनमें स्वाघीनताकी एक प्रतिज्ञा तैयार की गयी और सारे देशको 
ais दिया गया कि ता० २६ जनवरीको झण्डावन्दनके साथ वह हर गाँव और 
शहरमें पढ़ी और दोहरायी जाय । प्रतिज्ञा इस प्रकार है-- र 


स्वाधीनताका घोषणा-पत्र 

हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रोकी माँति अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपने परिश्रमका फल हम स्वयं मोगें और हमें 
जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों जिससे हमें भी विकासका पुरा 
मौका मिले । हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार यह अधिकार छीन 
लेती है और प्रजाको सताती है तो प्रजाको उस सरकारको वदल देने या मिटा देनेका 
भी अधिकार है। अंग्रेजी-सरकारने भारतवासियोंकी स्वतन्त्रताका ही अपहरण 
नहीं किया है, बल्कि उसका आधार भी गरीबोंके रक्त शोषण पर है और उसने 
आथिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे भारतवर्षका नाश कर 
दिया है । अतः हमारा विश्वास है कि मारतवषषको अंग्रेजोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
पूर्ण स्वराज्य या स्वाघीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

“भारतकी आथिक वर्वादी हो चुकी Fl जनताकी आमदनीको देखते 
उससे बेहिसाब वसूल किया जाता है । हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है 51 
हमसे जो मारी कर लिये जाते हैं उनका बीस फीसदी किसानोंसे ळगानके रूपमें 
और तीन फीसदी गरीबोंसे नमक करके रूपमें वसूल किया जाता है aa 

“हाथ-कताई आदि ग्रामोद्योग नष्ट कर दिये गये है । इससे साळमें कम-से-कम 
चार महीने किसान लोग वेकार रहते है । हाथकी कारीगरी जाती रहनेसे उनकी 
वुद्धि भी मत्द हो गयी । और जो उद्योग इसप्रकार नष्ट कर दिये गये हैं, उनके 
स्थान पर दूसरे देशोंकी भाँति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं । 

“चुंगी और सिक्केकी व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि उससे किसानोंका भार 
और भी बढ़ गया । हमारे देशमें बाह्रका माल अधिकतर अंग्रेज़ी कारखानोंसे 
आता है। चुंगीके महसूलमें अंग्रेजी माळके साथ साफ तौर पर पक्षपात होता gl 
इसकी आयका उपयोग गरीबोंका वोझा हलका करनेमें re जाता, बल्कि 
एक अत्यन्त अपव्ययी शासनको कायम रखनेमें किया जाता है । विनिमयकी दर 
भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढंगसे निश्‍चित की गयी है कि जिससे देशका करोड़ों रुपया 


- बाहर चला जाता है 


l जमानेमें z i A 
“राजनीतिक दुष्टिसे भारतका दर्जा जितना अंग्रेजोंके जमानेमें घटा है, उतना | 
७ : 
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पहले कमी नहीं घटा था । किसी भी सुधार योजनासे जनताके हाथमें वास्तविक 
राजनीतिक सत्ता नहीं आयी है । हमारे बड़े-से-बड़े आदमीको विदेशी सत्ताके 
सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आजादीसे जाहिर करने और आजादीसे 
मिलने-जुलनेके हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे वहुतसे देशवासी निर्वासित 
कर दिये गये हैं । हमारी शासनकी सारी प्रतिभा मारी गयी है और सर्वसाधारणको 
गांवोंके छोटे-छोटे ओहदों और मुंशीगिरिसे सन्तोष करना पड़ता है । 

“संस्कृतिके लिहाजसे शिक्षा-प्रणालीने हमारी जड़ ही काट दी है और हमें 
जो a दी जाती है, उससे हम अपनी गुलामीकी जंजीरोको ही प्यार करने 
लगे हैं । 


“आध्यात्मिक दृष्टिसे, हमारे हथियार जबर्दस्ती छीनकर हमें नामदे बना 
दिया गया । विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है । उसने हमारी 
मुकावलेकी भावनाको बड़ी बुरी तरहसे कुचल दिया हे । उसने हमारे दिलोंमें 
यह बात बैठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमणसे 
देशकी रक्षा कर सकते हैं । इतना ही नहीं चोर, डाकू और वदमाशोंके हमलोसे भी 
हम अपने बाळ-चच्चों और जान-मालको नहीं बचा सकते | जिस शासनने हमारे 
देशका इस प्रकार सर्वनाश किया है, उसके अघीन रहना हमारी रायमें मनुष्य और 
भगवान्‌ दोनोके प्रति अपराध है । किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिसाके द्वारा 
स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी | इसलिए हम ब्रिटिश सरकारसे यथासम्भव स्वेच्छापुर्वंक 
किसी भी प्रकारका सहयोग न करनेकी तैयारी करेंगे और सविनय-अवज्ञा एवं कर- 
बन्दी तकके साज सजावेंगे । हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम राजी-राजी 
सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिसा किये बगैर कर देना बन्द कर सकें 
तो इस अमानुषी राज्यका नाश निरिचित है । अतः शपथपूर्वक संकल्प करते हैं कि 
पूर्ण स्वराज्यकी स्थापनाके हेतु कांग्रेस समय-समय पर जो आदेश देंगी, उनका हम 
पालन करते रहेंगे ।” 

छव्बीस जनवरी उन्नीस सौ तीसको स्वाधीनताकी प्रतिज्ञा लेनेके बाद गांधीजी- 
= x गंभीर हो गया और वे स्वतत्त्रता-संग्रामकी रूपरेखा बनानेमें दत्तचित्त 


_ स्वाघीनता-प्राप्तिके लिए जोरदार कदम उठानेकी आवाज चारों ओरसे 
Bl कम वह सबकी शाह लगी हुई थी। देखें, अब देशको गांधीजी 
या नया कार्यक्रम देते हे । कांग्रेसके विधि वास्त- 
विक नेता तो गांधीजी ही थे। [ अध्यक्ष या नेता कोई भी हो, वा 


To ३१ की रातके बारह बजे पुण स्वाधीनताका प्रस्ताव पास होने पर | 


 जवाहरळालकी खुशीका पारावार न रहा। वे शीमें 
मस्त होकर नाचने लगे। . P SR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Qu Sarai Foundation Ch sia and eGangotri 
e Ld 
O 


3 स्वाहा : दाडी-कूच 
( १९३० ) 
'सरपर कफन लपेटे कातिलको ढंढते हे U 


गांधीजीने घोषणा की कि अब असहयोग अत्यन्त अनिवार्य हो गया है । वे 
सोचने लगे कि सामूहिक कानून-भंगके लिए कौनसा कानूनका मुद्दा लिया जाय । 
अंतमें वे इस निर्णय पर पहुँचे कि नमक कानून तोड़ना अच्छा les. 

जब यह वात खास-खास लोगोंको मालूम हुई, तो लोग बड़े चकराये और 
कहने लगे कि नमक कानून तोड़कर, यानी घर-घर नमक वनाकर, हमें स्वराज्य 
कैसे मिल जायेगा, और यहाँसे अंग्रेजोंको कैसे हटा सकेंगे ? 

इसीपर विचार करनेके लिए सम्मवतः फरवरीमें कांग्रेसकी वैठक सावरमतीमें 
बुलायी गयी | उसमें जिस विस्तारसे गांघीजीने नमक कानून तोड़नेका महत्त्व 
और तरीका समझाया उसपर सब लट्टू हो गये । मोतीलाल्जीने कहा कि गांधीजी 
सचमुच जादूगर हैं । हमारी समझमें नहीं आ रहा था, मगर उन्होंने हमारे सबके 
दिमागों पर कब्जा कर लिया | 

गांधीजी सत्याग्रह-संग्रामके महान्‌ सेनापति (डिक्टेटर) बनाये गये । बारह 
मार्चको उन्होंने अपने सहित आश्रमके चुने हुए अस्सी स्त्री-पुरुष सैनिकोंके साथ 
दांडी-यात्रा प्रारम्भ की और ६ अप्रैलको दांडीके समुद्रतट पर विना नमकका कर 
चुकाये अपनी झोलीमें नमक भर लिया । उनके सब साथियोंने मी ऐसा ही किया । 
गांघीजीके हाथों उस दिन नमक कानून ही नहीं टूटा, साम्राज्यवादकी जड़ पर बड़ी 
जोरका कठोर आघात हुआ | 

पाँच मईकी आधी रातको गांधीजीकी गिरफ्तारी हुई । पुलिस उन्हें अज्ञात 
स्थान पर ले गयी । ; 

छह अप्रैलको दांडीमें गांघीजीके द्वारा नमक कानून तोड़ना नमक सत्याग्रह 
करनेकी हरी झंडी था। सारे SAH जगह-जगह कांग्रेसके नेताओंने और स्वयंसेवक 
स्त्री पुरुषोंने गैर कानूनी नमक बनाया और उसके फलस्वरूप सारे 'मारतकी जले 
नमक सत्याग्रहियोंसे भर गयीं । * य 

लाहौर कांग्रेस, वल्कि उसके पहले कलकत्ता-कांग्रेसके बादसे ही, और खास- 
कर नमक कानून तोड़नेकी बात जबसे वातावरणमें फैली, छोग वडी गंभीरता और 
जिम्मेदारीके साथ स्वतंत्रता-संग्रामकी तैयारी में छग गये थे वे अब 
अधिक अनुशासन सीख गये थे और संघर्षकी रूपरेखाकों अधिक स्पष्ट हे परमे 
लगे थे । उसकी कला मी अब कुछ-कुछ समझमें आ रही थी किन्तु गांघीजीके 
दुष्टिकोणसे इससे भी बड़ी बात यह थी कि हर आदमी पूरी तरहसे समझ गया 


=- 
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था कि अहिसाके लिए गांवीजीके हृदयमें एक जबर्दस्त सचाई और लगन है। इस 
सम्वन्घर्मे अब किसीको सन्देह नहीं रह गया था जैसाकि दस साल पहले लोगोंको 
था । इतने पर भी यह निश्‍चय कैसे हो सकता था कि कहीं एकाएक या किसी 
षडयंत्रके फलस्वरूप हिसा नहीं फूट पड़ेगी और यदि ऐसी कोई घटना घटी तो 
उसका आन्दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? कया पहलेकी तरह इस वार भी आन्दो- 
लून सहसा वन्द कर दिया जायेगा ? यह सम्भावना सबसे ज्यादा घबराहट पैदा 
कर रही थी । 

गांधीजीकी बातोंसे लगता यही था कि उनकी विचारधारामें कुछ परिवर्तन 
आ गया था । सविनय अवज्ञाके आरम्म हो जाने पर उसे किसी आकस्मिक हिंसक 
घटनाके कारण वन्द करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । किन्तु अगर हिंसा किसी 
रूपमें आन्दोलनका ही अंग बन जाय, तो निःसंदेह वह आन्दोलन एक शांतिपूर्ण 
आन्दोलन नहीं रह जायगा और उसकी कारंवाइयोंको HT करना या वदलना 
होगा | गांबीजीके इस आइवासनने बहुतोंको काफी निद्चिन्त कर दिया था । 

एकाएक 'नमक' एक रहस्यपूर्ण और प्रभावकारी शब्द बन गया था । दूसरी 
आश्चर्यजनक घटना गांघीजीकी “ग्यारह सूत्रों” की घोषणा थी । कुछ लोग 
मनमें सोचने लगे थे कि जव हम स्वतन्त्रताको वातें कर रहे थे, तो थोडेसे राजनीतिक 


और सामाजिक सुधारोंकी सूची बनानेका क्या मतलव था, चाहे वे सुधार अच्छे ही | 


क्यों न हों ? क्या 'स्वतन्त्रता' शब्दका प्रयोग करते समय गांधोजीका भी वही 
मतलव हुआ करता है, जो हमारा है। किन्तु बहस करनेके लिए समय ही कहाँ था? 
घटनाका क्रम प्रारम्भ हो गया था | भारतमें तो घटनाएँ हमारी आँखोंके सामने 
ही राजनीतिक रूप धारण कर दिन-पर-दिन आगे बढ़ रही थीं । भारतसे बाहर 
संसारके अन्य देशोंमें भी वह तेजीसे बढ़ रही थीं, चीज़ोंकी कीमतें गिर रही थीं । 
इाहरवाळे अतिशय लामका संकेत समझकर प्रसन्न हो रहे थे, किन्तु किसात और 
आसामी उसे घवराहटके साथ देख रहे थे । ऐसे वातावरणमें गांधीजीने दाण्डी 
यात्रा शुरू की थी । 

श्री जवाहरलाल लिखते हे--“हम उनसे दाण्डी-यात्रामें मिलने गये । उस 
समय वे अपने जत्थेके साथ जम्वूसर पडावमें थे | वहाँ हम उनके साथ कुछ घंटे 
रहे, जिसके वाद वे दछबल सहित खारे समुद्रकी यात्राके अगले पड़ावकी ओर चल 
दिये । se रूपमें मेरे लिए उनकी वह अंतिम झलक थी । हाथमें एक लाठी लिये 
वे अपने अनुयायियोंके आगे-आगे मज़बूत कदम और शांतिपूर्ण किन्तु स्थिर दृष्टिसे 
चल रहे थे । निश्चय ही वह दृष्य हृदयको हिला देनेवाला था ।” 


Sat मालूम होता था मानो सहसा वसंत छा गया | देशके शहृर-शहर 


आर गाँव-गाँवमें नमक वनानेकी चर्चा थी और नमक तैयार करनेके लिए बड़े 


i ` विचित्र तरीके काममें लाये जा रहे थे । इस सम्बन्धमें हम जानते तो बहुत ही कम | 
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थे, इसलिए जहाँसे सम्भव होता था वहोंस कुछ पढ़-पढ़ाकर परचे वाँट-वाँटकर 
हिदायते देते थे । हम वर्तन और कढ़ाई इकट्ठा करते थे और अन्तमें थोडा-वहुत 
गमक उमा कर ही लेते थे । उसीको हम विजय-उन्मादमें उठाये फिरते थे और 
ऊँचे-ऊँचे दामों पर नीलाम कर देते थे । चीज अच्छी तैयार हो रही है या बुरी, 
इसका कोई सवाल नहीं था । असली काम मनहूस नमक-करको तोड़ना था और 
इस कार्यमें हमें सफलता मिली, चाहे हमारे द्वारा तैयार किया गया नमक हलके 
दर्जेका ही क्यों न था | - 

“जव हमने देखा कि जनतामें अगाध उत्साह है और नमक वनानेका काम 
घासकी आगकी तरह फैलता जा रहा है, तो हमें इस वातपर लज्जा आयी कि 
जव गांबीजीने पहरूपहल नमक बनाकर नमक-कानूनको भंग करनेका प्रस्ताव 
रखा था तो हमने उसकी कार्यक्षमता पर शंका प्रकट की थी | अव हम उनके 
जनताको प्रभावित करने और उससे संगठितल्पमें काम करानेके आइचर्येजनक 
कौशल्को देखकर स्तम्भित रह गये । 

“सन्‌ १९३० का वह साळ नाटकीय स्थितियों और जोश दिलानेवाली 
घटनाओंसे भरा हुआ था। हमें सवसे अविक आरचर्ये गांघीजीको समस्त जनता- 
में प्रेरणा और उत्साह भरनेकी विस्मयकारी झक्तिपर हुआ | उनमें मानों एक 
मोहिनी थी और हमें गोखलेके उन शब्दोंका स्मरण हो आया, जिनका उन्होंने 
एकवार गांबीजीके लिए प्रयोग किया था । उन्होंने कहा था--“इनमें मिट्टीके 
लौंबेसे बड़े-बड़े बहादुरोंका निर्माण करनेकी शक्ति है ।' as 

राष्ट्रीय उद्देश्योकी पूतिके लिए एक कार्य-प्रणालीके रूपमें शांत सविनय- 
अवज्ञा आन्दोलन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका था-और देशभरमें---मित्रो 
और शत्रुओं, दोनोंके हृदयमें--यह मौनः विशवास उत्पन्न हो गया कि हम विजयकी' 
ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग आंदोळनमें सक्रिय माग ले रहे थे उत्तमें एक विचित्र 
उत्तेजना भरी हुई थी और यह कुछ-कुछ जेलों य क हेंच गयी NA साधारण: 
कैदी कहते थे--“स्वराज्य आ रहा: है । और इस स्व आशामें कि इससे 
उन्हें भी कुछ लाम होगा, वे वेचैनीके साथ उसकी प्रतीक्षा करते रहे । जेलवाले 
भी वाजारकी चर्चाओंको सुनकर यह उम्थेमीद करने लगे कि स्वराज्य निकट 
है। जेलके छोटे-छोटे अधिकारी जू ज्यादा परेशान दिखाई देने लगे थे। _ 

गांघीजीका यह नियम था कि सविनयःअवज्ञा जैसा कोई मी जडा क 
उठानेसेः पहले सरकारसे एकबार फिर अपील करते'थे कि सरकार अव भी. कांग्रेसकी 
माँगोंपर विचार करे ताकि कानून-मंग जैसा अप्रिय कदम उठानेकी जरूरत पैदा न 
हो। तदनुसार उन्होंने इस बार मी अपने आगेके कार्यक्रमके वारेमें सूचना देते हुए. 
लाडे इविनको एक विस्तृत पत्र भेजा । इस पत्रमें लाहोर कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 


पूर्ण स्वाधीनताके प्रस्तावका उद्देश्य वाइसरायके सामने रखते हुए, जिन असावो, E 
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अन्यायों और जुल्मोंके कारण कांग्रेसको यह प्रस्ताव स्वीकृत करना पड़ा, उन्हे 
दूर करनेकी अपील करते हुए, अंतमें लिखा-- 

“अहिसापर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वथा स्पष्ट है । जानवूझकर मैं किसी 
भी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचा सकता, मनुष्योंको तो दुःख पहुँचानेको बात ही नहीं, 
मले हीं वह मेरा या मेरे स्वजनोंका कितना ही अहित कर दें। अतः जहाँ मैं ब्रिटिश 
राजको अभिशाप समझता हूँ, वहाँ मैं एक भी अंग्रेज या भारतमें उसके किसी भी 
उचित स्वार्थको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता । 

“राजनीतिक दृष्टिसे हमारी स्थिति गुलामोसे अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति 
को जड़ ही खोख़ली कर दी गयी है । हमसे हथियार छीनकर हमारा सारा 
पौरुष अपहरण कर लिया गया है । हमारा आत्मबळ तो Sar हो ही गया था, 
हम सबको निःशस्त्र करके कायरोंकी भाँति नि:सहाय और निर्वेल बना दिया गया | 

“सविनय-अवज्ञाकी योजना उपर्युक्त बुराइयोंके मुकाबले के लिए है । 
ब्रिटिश सम्वन्ध-विच्छेद तो हम उन्हीं बुराइयोंके कारण करना चाहते हैं । इनके 
दूर हो जानेपर हमारा मार्ग सुगम हो जायगा। उस समय मित्रतापूर्णं समझौतेका 
द्वार खुल जायगा | यदि ब्रिटेनके भारतीय व्यापारमेंसे लोभका मैल निकल जाय, 
तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेनेमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी । 
मं आपसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयोंको दूर करने का मार्ग 
सुगम बनाइये और इस प्रकार वास्तविक परिषद्के लिए वा लता पैदा कीजिये । 
यह परिषद्‌ वरावरीके लोगोंकी होगी, जिनका हेतु एक ही । वह यह कि 
क मित्रताका सम्बन्ध रखकर मानव-जातिकी भळाईका उद्योग किया 
जाय आर उभय पक्षको घ्यानमें रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापारकी शातं 
की जायें। दुर्भाग्यवश इस देशमें साम्प्रदायिक झगड़े अवस्य हैं किन्तु आपने उनपर 
प्न जड ज़ोर दिया है, यद्यपि m T शासन सम्बन्धी योजनामें इस 
५ पर विचार करना महत्त्वपूर्ण बात है, फिर भी इससे भी बड़ी-बड़ी अन्य 
समस्‍यायें हैं जो कोमी झगड़ोंसे परे हैं और जिनके कारण सब जातियोंको समान- 
रूपसे हानि उठानी पड़ती है । अस्तु, यदि आप इन बुराइयोंको दूर करनेका उपाय 
नहीं कर सकेंगे और मेरे पत्रका आपके हृदयंपर असर नहीं होगा, तो इस 
मासकी ११ तारीखको मैं आश्रमसे उपलब्ध साथी लेकर नमक कानून 
तोडनेके लिए चल पडंगा | गरीबोंकी दृष्टिसे मे इस कानूनको सबसे अन्यायपूर्ण 
समझता हूँ ae स्वाधीनताका यह आन्दोलन मूलत: गरीबसे गरीबकी भलाईके 
लिए है । इसलिए इस लड़ाईकी शुरुआत भी इसी अन्यायके विरोघसे होगी | 


` आर्य तो इस वातपर है कि हम इतने दी्घकालतक नमकके इस निर्दय एका- | 
R Kera सहन करते रहे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत | 
Mme कर सकते हैं। उस दद्याम मुझे आशा है कि मेरे पीछे हजारो आदमी | 
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नियमितरूपसे यह काम सँमालनेको तैयार होंगे और नमक कानून जैसे घृणित 
कानूनको, जो कभी वनना भी नहीं चाहिए था, तोड़नेके कारण जो सजायें दी 
जायेंगी, उन्हे वे खुशी-खुशी वर्दारत करेंगे ।” 

इस चिट्ठीको रेजिनाल्ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली ले गये। ये माई कुछ 
समयतक आश्रममें रह चुके थे | 

गांवीजीके इस पत्रको जनता और अखबारोंने अंतिम चेतावनी'का नाम 
दिया था । ars इविनका उत्तर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला | बाइसराय 
साहवने खेद प्रकट किया कि गांबीजी ऐसा काम करनेवाले हैं जिससे निश्चित 
रूपसे कानून और सार्वजनिक शान्ति मंग होगी । गांघीजीका प्रत्युत्तर भी उनके 
योग्य ही था | वह सच्चे सत्याग्रहीके एकमात्र कवच विनय और साहसकी भावना 
से कूट-कूटकर भरा था । उन्होंने लिखा, “मैंने दस्तवस्ता रोटीका सवाल किया 
था और मिला पत्थर ! अंग्रेज जाति सिर्फ शक्तिका ही लोहा मानती है। इसलिए 
मुझे वाइसराय साहवके उत्तरपर कोई आइचये नहीं है । हमारे राष्ट्रके भाग्यमें 
तो जेलखानेकी शान्ति ही एकमात्र शान्ति है । सारा मारत ही एक विशाल 
कारागृह है। मैं इस अंग्रेजी कानूनको माननेसे इन्कार करता हूँ और इस 
जबदेस्तीकी शान्ति “मनहुस एकरसता” को मंग करना अपना पवित्र कर्तव्य 
समझता हूँ, इस शान्तिसे राष्ट्रका गला रबा हुआ था । अव उसके हृदयका 
चीत्कार प्रकट होना चाहिए 1” 

इस अवसरपर अमेरिकाके एक महान्‌ आस्तिक वीर थियोडोर पार्करकी याद 
आ जाती है-- 

“बहाँकी दासप्रथाके मिटानेमें वे विशवविभूति वन गये थे । उस समयके 
घर्मशार्त्रियोंने पार्करको शास्त्राथेके लिए चुनौती दी । मित्रोंने उन्हें बचनेकी 
सलाह दी और उन्हें अपने मकानमें बन्द कर दिया। उनके शत्रुओंने सामने आनेपर 
मार डालनेकी धमकी दी और इस प्रकार छिपनेपर कायरताका लांछन लगाया । 
पर पार्कर तो अचानक समामें आ उपस्थित हुए और व्याख्यान मंचपर जा पहुंचे ! 
बोले : 'मार सकते हो तो मारो । मेरे खूनकी एक-एक बूंद से हजारों पाकर जन्म 
लेंगे और दासोंको मुक्त कराकर छोड़ेंगे ।' विरोधियोंके हाथ पैर ठंडे पड़ गये । 
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२६. आजादोकी सहो भूमिका 
(१९३०-३१) 


‘sal ज्यों वह गया दबाया, त्यों-त्यों हो ऊपर आया : 


१९३० के आसपास सारे देशमें एक दूसरी हवा चल रही थी | लोग तैयार 
थे कि अव कुछ किया ही जाना चाहिए । कांग्रेस के सारे कार्यक्रम इस वातपर जोर 
दे रहे थे कि हमें अव सक्रिय हो जाना चाहिए। गांधीजीने सविनय-अवज्ञाका 
नारा दिया और इस वातमें पूरी आस्था वतायी कि अहिसाका रास्ता ही एकमात्र 
रास्ता है, जो देशको आजादी दिला सकता है । इसके पहले जगह-जगह हडतालें 

रही थीं, लेकिन सबके मनमें गांधीजीके प्रति पुरी आस्था थी । साबरमतीमें 
हुई वैठकमें यह तय किया गया कि “नमक-भण्डारोंपर घावा बोला जाये ।' अधि- 
कांश लोग इस वातका उपहास करने लगे कि नमक भी धावे की चीज है क्या ? | 
लेकिन इस गरीब देशके लिए उन दिनों नमक” प्रतीक हो गया था। हर आदमीकोः 
जबानपर 'नमक' का नाम था गांघीजीने लोगोंको समझाया कि सरकार सारी 
निष्ठुरताका उपयोग करेगी | वह हमें कुचल देना चाहेगी, लेकिन. अहिसा और 
विनयका मार्ग हमें नहीं छोड़ना है । सिरपर डण्डें बरसे तो सहो, अगर घायल हो 
जाओ और मर भी जाना पड़े तो वह आहुति है। उसके लिए मनमें दुःख नहीं होना 
चाहिए। गांघीजीने पहले ही वतला दिया कि नेताओंके गिरफ्तार हो जानेपर क्या 
किया जाना चाहिए । सारा कार्यक्रम इस तरह बनाया गया TAGI कि नमक-कानून 
को तोडन qi हू गिरफ्तारियोंसे आन्दोलन किसी भी स्थितिमें रुके नहीं। यह सच 
थाकि लिए आन्दोलन एक नैतिक आन्दोलन था और वह माध्यम था 
जिसे लेकर शासनको खुली चुनौती दी गयी थी। नमक-कानून तोइनेके आन्दोलनमें 
नमक का उतना महत्त्व नहीं था जितना महत्त्व था सविनय-अवज्ञा का। se 
लाडे इविनको गांधीजीने एक लम्वा पत्र भेजा कि ब्रिटिश सरकार इस देशक 
कौचडमें सान रही है । सारा देश मयंकर AH दौरमेंसे गुजर रहा है ओर सारा 
खर्च विदेशियोंके लिए किया जा रहा है। उस पत्रमें कहा गया था: स्वाधीनताका 
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आन्दोलन मूलतः गरीव-से-गरीवकी भलाईके लिए है । इसलिए इस ल्डाईकी 
शुरूआत भी इसी अन्यायके विरोधसे होगी | आइचर्य तो इस वातपर है कि हम 
इतने लम्बे समयसे नमकके इस निर्दय एकाधिकारको सहन करते रहे । में जानता 
हैँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्नको विफल कर सकते S| उस दशामें 
मुझे आशा है कि मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूपमें यह काम सम्हालनेको 
तँयार होंगे । नमकके घृणित कानूनको तोड़नेके कारण जो Tae दी जायेंगी, 
उन्हें वे खुशी-खुशी वर्दाइत करेंगे" ` ` ` ।” 

गांवीजीके शब्दोंमें ताकत थी और एक एसी हादिकता कि देशका हर आदमी 
उस समरमें जूझनेकी इच्छा करने ल्गा था। जब वाइसरायने उनके पत्रको 
मात्र धमकी समझा तो कूचकी तैयारी होने लगी | इतिहासमें पहली वार सारी 
दुनियाको आँखें इस अवज्ञा-आन्दोलनपर लगीं। देश-विदेशके पत्रकार यह जाननेको 
उत्सुक थे कि उस ब्रिटिश सरकारसे कैसे लोहा लिया जाता है जिसके राज्य- 
में कमी LU नहीं डूबता । सो भी अहिंसा, विनय और अवज्ञाके माध्यमसे, 
मुट्ठीमर लोगोंको साथ लेकर नमक जैसी साधारण वस्तुके लिए ! 


१२ मार्च १९३० की सुबह यात्रा शुरू हुई । गांधीजीके साथ आश्रमके ७९ 
साथी थे। वह कूच केवल दाण्डीतकके लिए नहीं था, वह तो पूर्ण आजादीतकके लिए 
था। जगह-जगह लोग सरकारी नौकरियोंसे इस्तीफा देने लगे । एक चिनगारी 
देश-मरमें फैल गयी । गांधीजी जैसे-जैसे आगे बढ़ते, लोग उन्हें घेर लेते, उनकी 
वार्ते सुनते । इस विधिसे लोग एक झण्डेके नीचे आते गये । ब्रिटिश सरकारको 
एक चुनौती मिली कि गोला-वारूद ही सव कुछ नहीं है, उससे बड़ा हथियार 
है सत्याग्रह गा देशके लोग do इच्छासे सत्याग्रहके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर 
करने रगे । गांघीजीने लोगोंको वतला दिया था कि “अगर वे गिरफ्तार हो जायें 
शा बया करना चाहिए । उन्होंने कहा कि जो आदमी एकवार आन्दो- 
BAH शरीक हो जाये, वह फिर उससे अलग न हो। समय अपने आप उत्तराः 
ह t रहेगा और सत्याग्रहमें अगर वळ है तो हिंसाको एक दिन झुकता 


याजा कोई दो सो मीलकी थी--सावरमतीसे दाण्डी तककी, जहाँ पहुँचकर | 


गांघीजी का न तोइनेवाछे थे । कूचके बीच ही गांधीजीने घोषणा की- 


u मिः aa 7 
आज़ादी नहीं मिली तो रास्ते में मर जाऊँगा या आश्रमके बाहर रहुँगा । नमक- | 


कर न उठा सका तो आश्रम लौटनेका भी कोई इरादा नहीं है ।” 


 __ २४ दिनके बाद गांधीजी दाण्डी पहुंचे । समुद्रतटपर गांधीजीने नमक: 4 
YA तोड़ा और कहाँ: “नमक-कानूक तोड़ा जा चुका है। अब जो कोई सजा A 

. तैयार हो वह जहाँ चाहे और जव सुविधा देखे नमक बना सकता है ।” . 
 जगहजगह समाए हुईं। पुना, कराची, मद्रास, शोलापुर, कलकत्ता, दिल्ली | 
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-हर जगह लोग अगली कार्यवाहीके लिए अधीर हो रहे थे । गांधीजीने घोषणा की 
कि अव घारासनाका नमक-भण्डार लूटा जायेगा । वाइसरायको पत्र लिखकर 
उन्होंने वतला दिया कि या तो वे नमक-कर उठा लें या सत्याग्रहियोंकी गिरफ्तारी 
करें या मनचाहा गुण्डापन दिखायें । उत्तरमें ५ की रातको गांधीजीको गिरफ्तार 
करके यरवदा भेज दिया गया । जाते हुए वे लिखवा चुके थे-'यदि इसे QAT- 
रम्भ मान लिया जाये तो पुर्ण स्वराज्य मिळे विना नहीं रहेगा।” वे बोले 
“मुट्ठी टूट मळे जाये, लेकिन खुलनी नहीं चाहिए ।' 

सभाएँ हुई । हडतालका तांता लग गया । जुलूस निकले । विदेशोंमें रहने- 
वाले भारतीय सहानुभूति वतानेके लिए हड़ताल करने लगे । 

अगले नेता थे अब्बास तैयवजी। वे १२ अप्रैलको गिरफ्तार हुए। एकके वाद 
दूसरा दल घावा बोलने जाता था । वे लोगःटोलियोंमें शान्तिपूर्वक आगे वढ़ते 
थे और वगैर किसी विरोधके पुलिस की मार सहते थे। जगह काँटासे घेर दी गयी 
थी और सिपाही निष्ठुरतम व्यवहार कर रहे थे । लोगोंके हाथ-पैर टूट गये, 
सिर फूट गये, वे बेहोश होकर वहाँ गिर गये, लेकिन किंसीने उफ्‌ तक नहीं की ! 
तैयबजीके वाद सरोजिनी देवीने नेतृत्व'किया।'घारासनाके वाद चड़ालापर हमला 
चोला गया । वहाँ कोई ४०० सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये । हजारोंकी 
संख्यामें लोग जेलोंमें Sefer गये। AAA के संवाददाताने लिखा था-- 
“घारासना के पीडादायक दृश्य मेरे देखनेमें नहीं आये । कभी-कभी तो ये इतने 
दुःखद हो जाते कि क्षण-मरको आँखें फेर लेनी पड़ती थीं । स्वयंसेबकोंका 
अनुशासन अद्मुत था । लगता था कि इन लोगोंते गांघीजीकी अहिसाको घोल- 
कर पी लिया है ।” न 

वह था दमन-चक्र। १४ अप्रैलको जवाहरलालको मी बन्द कर दिया गया। 
सजाएँ कठोर होने रूगीं । सत्याग्रहके साथ बहिष्कारवाले आन्दोलनने WA जोर 
पकड़ा | फिर यह प्रस्ताव आया कि कांग्रेस किन शर्तोपर गोलमेज परिषदमें शामिल 
हो सकती है । गांघीजीकी कई शत थीं और लाडे इविनके साथ उनकी लम्बी 
बातचीत चलती रही । जब २६ जनवरीको कांग्रेस कार्य-सजितिके सदस्योंको 
रिहाई हुई तो गांघीजीने कहा--“मे शान्तिके लिए तरस रहा हूँ, लेकिन अपने , 
किसी अधिकारको छोड़ना नहीं लइ ।” उन्होंने यह भी कहा कि “गोलमेज 
परिषद्रूपी पेड़का निर्णय उसके फलसे ही होगा ।” इस वीच न तो सरकारका 
दमन रुका, और न ही कांग्रेसका बहिष्कार-आन्दोलन । लम्बी वातचीतके वाद 
५ माचे १९३१ को गांघी-इविन समझोता हुआ | इसके अनुसार सारे कैदियोंको 


छोड़ दिया गया और आन्दोलन सम्बन्धी आडितेन्स हटा लिये गये । बदरूमें | 


जायेगा। ya 
यह चाहा गया था कि सविनय-अवज्ञा-मान्दोलन बन्द कर दिया जाये pes a 
: "ठोक उसके बाद करांचीमें कांग्रेस-अधिवेशन हुआ । एक ओर जहाँ सविनय- seg 
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अवज्ञा-आन्दोलनके स्वयंसेवक छूट रहे थे, वहीं भगतसिंह और उनके. साथियों- 


. को फाँसीकी सजा दी गयी थी । कराँचीमें उदासी फैली हुई थी । गांधीजी जव 


वहाँ पहुंचे तो उन्हें काले गुलाव भेंट किये गये । 
गांधी-इविन समझौता कोई बहुत बड़ी खुशीका कारण नहीं था, लोग उसे 


'एक तरहकी असफलता मान रहे थे । ५ अप्रैलको. गांघीजीकी गिरफ्तारीके दिन 


जो उत्साह था, वह ठण्डा पड़ता जा रहा था । विदेशी वस्त्रोंकी होली जलानेमें 
या इन चीजोंकी पिकेटिंग करनेमें जनताकी जितनी रुचि थी, उतनी सरकारके साथ 
समझोतेमें नहीं । गांघी-इविन समझौतेमें दोनों पक्षोंकी ओरसे सम्मानजनक कोशिश 
थी कि कोई रास्ता निकाला जाये, लेकिन जो देश पुर्ण स्वराज्यको अपना लक्ष्य 
बना चुका हो, वह छोटी-छोटी बातोंसे कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता है। 

भारतीय स्वतन्त्रताके इतिहासमें नमक-आन्दोलन और दाण्डी-यात्राका 
उज्ज्वल महत्त्व है। इस आन्दोलनने सावित कर दिया कि सत्य, अहिसा और सवि- 
नय-अवज्ञामें एक छिपी हुई ताकत है, जो हिसात्मक कार्यवाहीको भी झुका सकती है । 
यह आन्दोलन इस बातमे समर्थं हुआ कि देशकी कुर्वानीके लिए सारी जनता तैयार है 
और आजादीके लिए कुछ भी कर गुजरना हर देशवासीका घर्म है। नमक-आन्दो- 
लनके समय जिस तरह स्वयंसेवकोंने वीरताका प्रदर्शन किया, वह शहीदोंकी 
अनहोनीं गाथा है। बहिष्कार जैसे अनमोल अस्त्रका इस वार ही खुलकर प्रयोग 
किया गया | गांघीजीने कहा था: “इस आन्दोलनका संचालक मैं नहीं, परमात्मा 
है। वह इसके हृदयमें निवास करता है। इसमें श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता 
'दिखायेगा ।” जिस तरहका am वाव गांधीके.मनमें था वैसा ही विश्वास जनताकें 
मनमें मी जनमा था। लोगोंको आधा वंध चली थी कि अहिसात्मक मार्ग ही हमें 
स्वराज्यकी ओर ले जायेगा | 

डेली हेरल्डके श्री स्लोकोम्वने लिखा था: “गांधीजी जेलमें क्या बन्द हैं कि 


भारतकी आत्मा बन्द है, यह मंजूर कर BAT ag भी असीम हानि टाली जा 
सकती g ` ; 


गांघीजीको इस आंदोलनसे एक तरहका मंत्र ही हाथ लग गया था : “सत्याग्रह | 


शास्त्रके अनुसार सत्ताधारी कानूनकी रक्षाके नामपर जितना अधिक दमन और 


अपने ही बनाये कानूनोंका मंग करेंगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कष्टोंको आम- र 
न्त्रण देंगे । स्वेच्छापुवेक सहन किया जाय तो जितना दा कष्ट-सहन, उतनी 


ही निश्‍चित सफलता 1” 
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( १९३१) 
£ १] | 
“नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके =e 
जनप्रदहितकर्ता त्यज्यते पाथिवेन। 
इति महति विरोधे भासमाने समाने . 
नृपतिजनपदानां दुलभः .कार्यकर्ता॥! 

( जो राजकर्ताओंका पक्ष लेता है उसे लोग बुरा कहने लगते हैं, जो जनताका 
हित-साधन करता है, उससे शासक वर्ग HE जाते S | इस प्रकारकी परस्पर विरोधी 
भावनाओं में ऐसा कार्यकर्ता SHA होता है, जो राजकर्ता और जनता दोनोंमें प्रिय 
हो, जो दोनोंका हित साधता हो। ) 


भारतमें नमक-सत्याग्रह अपने पूरे जोरपर था, तब भारतमें नरमदलके नेता 
बड़े असमंजसमें पड़ गये । वे यह तो अनुभव करते थे कि सरकार वड़ा जुल्म कर 
रही है, परन्तु स्वयं उसके विरुद्ध वे सत्याग्रहमें शरीक नहीं हो सकते थे । अतः 
उन्होंने सरकारपर जोर डाला कि देश सुख-शान्तिकी दिशामें बढ़े, इसके लिए 
सरकारको ges करना चाहिए | स्वयं सरकार भी सत्याग्रहके कारण बढ़ती हुई 
अशांतिसे थी । निःशस्त्र सत्याग्रहियोपर होनेवाले जुल्म छिपे नहीं रह 
सकते थे | संसारका लोकमत सरकारके विरोघमें तेजीसे बढ़ता जा रहा.था । 
अतः इस अशांतिको, दूर करनेके लिए इंग्लैंडमें ब्रिटिश सरकारने गोलमेज परिषद्‌ 
के नामपर एक परिषद्का आयोजन किया । इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्रीने स्थूल रूपसे 
यह बताया था कि उनकी सरकार भारतको कैसे सुधार देना चाहती है। परन्तु 
चूँकि इस परिषदुर्मे देशके सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए उसकी कार्यवाही 
प्राथमिक चर्चा तक ही सीमित रही। स्वयं ब्रिटिश सरकारने मी उसकी निरथंकता 
को समझकर यह जाहिर किया कि जो लोग सविनय-अवज्ञामेछगे हैं, वे मी इस 
परिषद्में माग ले सके तो अच्छा हो । यह घोषणा १९ जनवरी १९३१ को हुई 
और उस दिशामें अपनी तरफसे अनुकूलता करनेकी दृष्टिसे सरकारने पहले कांग्रेस 
कार्य-समितिके सदस्यों सहित गांधीजीको और बादमें सारे सत्याग्रहियोंको भी 
रिहा कर दिया। तथाकथित यांधी-इविन समझौतेके अनुसार सत्याग्रह स्थगित 
हुआ और कांग्रेसके कक अलि रूपमें गांधीजी दूसरी गोलमेज परिषद्में 

लेनेको इंग्लैंडके लिए वा ह WA i 
ता० १२ सिंतम्बरको गां जहाजसे इंग्लैंड पहुँचे, परन्तु तीर्थोके पण्डोंकी 


= १११० 
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भाँति इंगलैंड, अमेरिका आदि देशोंके पत्रकार बहुत TESA उनके साथ जहाजपर 
आ गये थे और उनके पत्रोंमें गांबीजीके MA अनेक प्रकारके झूठे-सच्चे समाचार 
प्रकाशित होने लगे थे । 

लन्दनमें सवसे पहले गांधीजीका स्वागत फ्रेण्ड्स हाउस' में हुआ । आपका 
स्वागत करते हुए श्री लारेन्स हाउसमनने कहा : “आप धर्म और राजनीतिके 
मेळके हामी हैं। इस चीजको वहुत कम लोग समझ पाते हुँ। हमारे आजके दैनिक 
जीवनका एक वाक्यमें वर्णन करना चाहें तो कह सकते हूँ, 'गिरजेमें हम सब 
पापी हैं और राजनीतिमें हमें छोड़कर शेष सव ।” इस प्रकार आप हमें आत्म- 
निरीक्षणकी प्रेरणा देते है । विलक्षण पुरुष है आप ।. हमें तो अजीव लगते ही हैं, 
अपने लोगोंको भी आप ऐसे ही लगते होंगे । इतने सीघे-सच्चे आप हैं कि हम तो 
आपकी बातें सुनकर चक्करमें पड़ जाते हैं ।” 

स्वागतमें समी वर्गोके लगभग एक हजार स्त्री-पुरुष थे । गांधीजीने अपने 
उत्तरमें कांग्रेसका सन्देश सुनाया और भारतके नंगे-भूखोंका खयाल रखनेका उनसे 
अनुरोध किया । 

: Sree गांधीजी सरकार द्वारा निश्चित किसी स्थानमें नहीं, अपनी शिष्या 

कुमारी म्यूरियल लिस्टरके साथ मजदूर-वस्तीके किग्स्ले हॉलमें ठहरे। 


दुर्योषनको सेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई 1 


गोलमेज-परिषद्से गांघीजीको कोई खास आशा नहीं थी, क्योंकि सरकारकी 
नीयतका कुछ-कुछ अंदाज उन्हें भारतमें ही सरकारी अधिकारियोंके रुखसे और 
गांघी-इविन समझौतेका जिस अकार पालन तथा मंग हो रहा था उससे हो गया था। 


पद्के वादका सारा Se समय वहाँके लोगोंको भारतकी--कांग्रेसकीः समझाने 
और उनकी. शंकाओं और भयका निवारण करनेमें ही बिताते । re i 


। परिषद्का SRST Ss Ga और Teen य & 
 ्माणमें उस विषयपर कांग्रेसके l iei महत्त्वके विषयपर बोळे और इसके 


आधार बताते रहे। 3 
RS आस और arifin अमम मिं गांधीजीका दृढ़तापूर्ण रहा। _ 
.. परन्तु सारी वेघानिक और खानगी चर्चाएँ निष्फल खासा बैठ्कोको ._ 


Sani = 
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स्थगित करना पड़ा और अन्तमें अल्पसंख्यकोंकी समितिने सूचना भेज दी कि वह 
किसी निर्णयपर नहीं पहुंच सकी है । Sto अम्वेडकर दलित जातियोंके लिए 
पृथक, निर्वाचन चाहते थे | सिखोंको छोड़कर अन्य सव अल्पसंख्यकोंका उनको 
समर्थन था | Sto अम्वेडकरने यह भी वताया कि दलित जातियोंको इस वातकी 
कोई चिता नहीं है कि ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानियोके हाथोंमें सत्ता सौंप दे । 
उन्होंने न तो कभी इसकी माँग की और न आन्दोळ्न | सिखों और मुसलमानोंने 

कहा कि जबतक इस जातीय तथा साम्प्रदायिक प्रश्‍नका निर्णय नहीं हो जाता, 
तवतक वे संघयोजनाको अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते। आगाखाँ इन सव अल्प- 
संख्यक लोगोंका नेतृत्व कर रहे थे। प्रधानमंत्रीको उन्होंने इन समी अल्पसंख्यकोंकी 
तरफसे एक स्मृति-पत्र दिया, जिसमें इनके लिए वैधानिक अधिकारोंके साथ-साथ 
जातीय प्रतिनिधित्वके आघारपर पृथक्‌ निर्वाचन और नागरिक अधिकारोंकी माँग 
की । गांबीजीने समितिके अध्यक्षको.सूचित कर दिया कि जहाँतक हिन्दू, सिख और 
मुसळ्मानोंका संवंघ है, वहाँतक तो वे प्रधानमंत्रीका निर्णय मान्य कर लेंगे और 
कांग्रेसको सिफारिश कर देंगे कि वह भी उसे स्वीकार कर ले । परन्तु आगाखाँ, 
जिन्ना, शौकतअली और इकवालने घोषित कर दिया कि जबतक समी अल्प- 
संख्यकोंके हस्ताक्षर नहीं हो जायेंगे, वे किसी निर्णयको स्वीकार नहीं करेंगे | 

ता० १७ नवम्वरको मैकडोनाल्डने अल्पसंख्यकोंके उपर्युक्त निर्णयको fafa- 
वत्‌ मंजूरी दे दी । इसमें दलित जातियोंके लिए भी पृथक्‌ निर्वाचनकी माँग थी। 
चासके अन्दर छिपे इस साँपको गांधीजीने देखा और उसे तुरन्त अपने पैरोके नीचे 
दवाकर वोले : a z 

“दुसरे अल्पसंख्यकोंके पृथक्‌ निर्वाचनकी माँगको तो मैं समझ मकता ह l 
परन्तु दलित जातियोके लिए is निर्वाचनकी माँग मेरे लिए सबसे 
निष्ठुर प्रहार है। इसका अर्थ है सदाके लिए जुदाई। भारतको आजादीके लिए 
अस्पश्योंके हितोंको में नहीं वेच सकता । मैं दावा करता हूँ कि मैं स्वयं अछूतोंका 
प्रतिनिधि हूँ । मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि अगर अछूतोंकी राय ली जाय तो वे 
मझे ही चुनेंगे, सबसे अधिक वोट वे मुझे ही देंगे । हम नहीं चाहते कि हमारे मत- 
दाताओंकी सूचीमें अछूतोंको हमसे अलग लिखा जाय; सिख, मुसलमान और 
यरोपियन सदाके लिए अलग भले ही लिखें जायें । Teg क्या अछूत सदाके लिए 
'अछूत' ही लिखे जाते रहेंगे ? असजात RAMA इस प्रकार अमर बनानेकी अपेक्षा तो 
मैं पसन्द करूँगा कि हिन्दू-धर्म ही मिट जाय। सम्पूर्ण संसारका राज्य मिलता मा > 
तो भी मैं उनके अधिकारोंको नहीं बेचूँगा। जो लोग अछूतोंके राजनीतिक अधिकार 
की बाते करते हैं, वे भारतीय समाजकी रचनाको ही नहीं जानते । इसलिए मैं | 
अपने सम्पूर्ण बके साथ कहता हूँ कि यदि इस चीजके विरोघर्मे मे अकेला मी रह | 
गया, तो उसके विरोधमें मैं अपने प्राणोंकी बाजी लगा दूँगा $ 


८ 
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गांघीजीने अपने भाषणोंमें वालिग मताधिकारपर जोर दिया। और कहा-- 
“अंग्रेजोंने अपने वैज्ञानिक तरीकोसे दलितों और पतितोंको जिस भयंकर दलदलमें 
गिरा रखा है, उसमेंसे उन्हें बाहर निकालनेके लिए भारतको स्वतंत्रताके वाद लगा- 
तार वरसोंतक कानून बनाते रहना पड़ेगा | यदि उन्हें इस दलदलसे बाहर निकाल- 
कर राष्ट्रीय सरकार अपने घरको व्यवस्थित करना चाहती है तो सबसे पहले उसे 
उन तमाम बोझोंको उनके कन्घोंपरसे हटाना होगा जिनके नीचे आज वे पिसे जा रहे 
हैं। यही नहीं, उन्हें लगातार संरक्षण भी देते रहना पडेगा । इसलिए आज जो- 
जो भी स्वार्थ विशेष प्रकारसे लाम उठा रहे हैं, वे सव--फिर वे जमींदार हों, 
जागीरदार हों, घनिक हों, अंग्रेज हों या हिन्दुस्तानी,यदि अनुभव करें कि उनके 
साथ ज्यादती हो रही है तो उनके साथ मेरी सहानुभूति तमे होगी, परन्तु शक्ति और 
संभव होनेपर भी में किसी प्रकार मी उनकी मदद नहीं कर ART, क्योंकि इस 
काममें मुझे उन्हींकी मददकी जरूरत होगी | उनकी मददके वगैर इन गरीबोंको 


RT no ह हा होनेके कारण आपके साथ कोई भेदभाव बरता 

) यम स लाग होगा. ; a ; ; 
) भारतीय हो या ई हो। L होगा, चाहे वह अंग्रेज हो, जापानी हो 7 
_ ता० २८ नवम्बरको पुरी परिषद्की अंतिम बैठक gS श्री मैकडोनाल्ड अध्यक्ष | 
` थे। लाड कीने संब-विधायक समितिकी रिपोर्ट पेश की। ee ee 

EER और सुरक्षित विषयोंका जिक्र था । प्रधानमंत्रीने अल्पसंख्यक समितिकी | 

WE करते हुए बताया कि उन्होंने अपना निर्णय देने और उसके साथ कुछ | 
KA eaa aung ALE ie हुईं ade इसके बाद सामान्य चर्चा _ 
अपनी आत्मा उंडेछते हुए कहा: YA उन्होंने परिषद्की at J 
अव आज मैं नहीं समझता कि मेरे कुछ कहनेका कोई असर होगा, AAI 
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निर्णय तो आप पहले ही से करके बैठ हँ । परन्तु याद रखिये कि आज कांग्रेसमें 
बगावतकी भावना भरी हुई है। आप यह भी समझ ळें कि पैँतीस करोड़के राष्ट्रको 
हृत्यारेके छरे, माळा, वरछी, बन्दूककी जरूरत नहीं होगी | बस, उसे तो केवल 
‘aT कह देने मरकी देर है और विश्वास रखिये, वह 'ना' कहना सीख रहा है ।” 


[३] 


प्रत्यक्ष गोलमेज परिषद्में गांघीजीने जो कुछ कहा भौर उसके लिए जितना 
समय दिया उससे कहीं अधिक समय परिषदूके बाहर उन्होंने इंग्ढेंडके नागरिकोंको 
भारतका पक्ष समझानेमें लगाया | सबसे पहले ता० १६ सितम्बरको गांघीजीने 
पालियामेण्टमें मजदूर-दलके सदस्योंकी एक विशेष वैठकमें भारतकी माँग संक्षेपमें 
समझाते हुए कहा : “इंग्लैंडमें भारतका जो परिचय दिया जाता है वह झूठा है। 
मैं आपको वता देना चाहता हूँ कि भारतवासी अंग्रेजी राजको खत्म कर देनेके 
लिए आतुर हैं, क्योंकि इसने उन्हें TE मारा है और अव वे अधिक भूखो मरना नहीं 
चाहते। भला वे भूखे नहीं मरेंगे तो और कया होगा ? आपके देशमे आपके प्रधान- 
मंत्रीका वेतन औसत अंग्रेजकी आयका पचास गुना है । परन्तु भारतके वाइ- 
सरायका वेतन औसत भारतीयकी आयसे पाँच हजार गुना है । आप अंदाज लगा 
सकते हैँ कि मारतीयोंकी औसत आय जव इतनी कम है तो बहुत अधिक संख्यावाले 
लोगोंकी आय तो लगभग कुछ नहीं होगी ।” परन्तु मज़दूर-दलके सदस्य तो अपने 
बेकार मज़दूरोंका ही खयाल कर रहे थे। अतः जब उन्होंने लंकाशायरकी कपडा 
मिलोंके मजदूरोंका प्रश्‍न गांघीजीके सामने रखा, तब गांघीजीने कहा : मुझे 
यह तो समझाइये कि हित्दुस्तानके लोग जब अपना कपड़ा खुद बना सकते हैं, तव 
क्या फिर भी उन्हें लाजिमी तौरपर छंकाशायरका कपड़ा खरीदना ही चाहिए ? 
बया स्वयं लंकाशायरको प्रायश्‍्चित्त नहीं करना चाहिए 2” ea 

लंकाशायरके मजदूरोंकी समामें गांधीजीने कहा : “यहां जो बेकारी पेदा हो 
गयी है, उसे देखकर मुझे दुःख होता है । परन्तु यहाँ | हत या आधी-मुखमरी 
भी नहीं है। यह दुःख में सुखकी बात है । नमें तो Stas #1 अगर आप 
वहाँके गाँवोंमें कभी जा सके तो देखेंगे कि ग्रामवा आँखोंमें निराशा ही निराशा 
भरी पडी है। भूखोके नरकंकाळ-जिंदा लाशें-आपको वहाँ दीख पडेंगी] अगर 
हम रोजीके रूपमे उनको कुछ देकर उनमें कुछ जान डाल सकें तो उससे संसारकी 
भी कुछ मदद ही होगी | आजका हिन्दुस्तान तो उसके लिए एक अभिशाप ही वना 
हुआ है। इंग्लेंडमे तीस लाख m s ESA oe हमारे देशमें तो ह कर 
मनष्य वर्षमें छह महीने बेकार । आपके य g हर बेकार मनुष्यको bss 
शििंगका बकरी शत मिलता है। हमारे देशमें हर आदमीकी औसत मासिक 
आय केवल साढ़ सात शिलिंग है। इस प्रकार आप तो अपनी मुसीबतमें मी हमारी 
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तुलनामें कहीं अधिक सुखी हैं। परन्तु आपके इस सुखसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। 
आपका मला हो। परन्तु क्या आप हिन्दुस्तानके करोड़ोंकी कब्नोंपर फूलना-फलना 
पसन्द करते हैं ? मैं भारतको संसारसे अलग नहीं रखना चाहता | परन्तु मैं यह 
अवश्य चाहता हूँ कि मेरा देश कम-से-कम भोजन और वस्त्रके लिए तो किसीका 
मोहताज न रहे । अपने इस संकटसे पार होनेका कोई-न-कोई उपाय हम अवश्य 
खोज निकालेंगे । परन्तु अद आप यह आशा छोड़ दें कि आपका व्यापार फिरसे 
जी उठेगा । अपने इस संकटके लिए आप हिन्दुस्तानको ही दोष नहीं रूगायें । 
संसारमें आपके विरुद्ध और भी शक्तियाँ काम कर रही हैं । उनका भी विचार 
कीजिये और जरा वुद्धिसे काम लेकर गहराईसे सोचिये ।” 

ब्रिटिश सरकारने जो शासन-योजना वनायी थी, उसमें देश-रक्षा और विदेश- 
साग अपने ही पास रखे थे। उसे लक्ष्य करके दूसरे दलोंकी समाओंमें गांबीजीने 
अपनी वाते और भी जोरके साथ पेश कीं । 

“आत्मरक्षा और वैदेशिक संवंध अगर आप हमारे सुपुर्द नहीं करना चाहते 
ततो इसे कोन आजादी कहेगा ? ऐसे विधानको तो कोई छुयेगा भी नहीं। अभी आप 
जो विभाग अपने अघीन सुरक्षित रखना चाहते हैं, उससे देशकी आयका ८० 
प्रतिशत तो विदेशियोंके हाथोंमें ही रहेगा । हिन्दुस्तानियोंके 'हाथमें तो केषल 
'शिक्षा और सफाई आदि आप देना चाहते हे । ऐसी आजादीको तो मँ देखूंगा मी 
नहीं | इसके बजायततो आपके कैदखानोमें पड़ा-पड़ा 'विद्रोही' कहलाना में कहीं 
अधिक पसन्द करूँगा [7  . 
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के लिए जिस जीवनको इष्ट बताया गया है, उसमें तो अपनी जरूरतोंको अधिकाधिक 
बढ़ाना अच्छा समझा गया है । आपका परिग्रह जितना ही अधिक, उतने ही आप 
अधिक सम्य। 

“इसके विपरीत आप अपना परिग्रह जितना सीमित करेंगे उतनी आपकी 
जरूरतें कम होती जायेगी | उतने आप अधिक सुखी और स्वतंत्र होंगे--अलबत्ता 
इस जीवनका उपभोग करनेके लिए नहीं, वल्कि अपने शरीरसे दुसरोकी सेवा करने- 
के लिए । 

“अत: जिन्होंने इस अपरिग्रहके ब्रतका अपनी शक्तिमर पालन किया है, वे 
इस वातकी गवाही देते है कि जब आप सेवाके लिए इस प्रकार सर्वेस्वका त्याग कर 
देते हैं, तो आप संसारकी सारी सम्पत्तिके मालिक बन जाते हैँ ।” 

महासम्पन्न इंग्ढेंडको ४० करोड़ साधनहीन, और दरिद्रनारायणके पुजारी 
गांधीजी अपरिग्रहके सिवाय और कया दे सकते थे ? 


२८. फिर युद्धके दावानलमें 


( १९३२ ) 


“भावे साडी जानजावे wet नहों हारना' 
न -रा० दत्त चौवरी 


गोलमेज परिषद्में भाग लेकर गांधीजी २८ दिसम्बर, १९३१ को वम्बई 
लौटे | सभी प्रान्तोंके प्रतिनिधि उनका स्वागत ss लिए बम्बईमें एकत्र 
थे। विधिवत्‌ स्वागतके बाद उनका शानदार जुलूस निकला | 
a आजाद मैदान ह ई समामें अपूर्वं भीड़ इकट्ठी थी। _गांघीजीने उसके सामने 
गम्भीर आवाजमें अपने हृदयको खोलते हुए कहा: में शान्तिके लिए अपने ; 
वसभर कोशिश करूँगा और अपनी तरफसे कोई बात उठा नहीं रखूँगा।” फिर 
अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा : “हिन्दू जातिसे अस्पृश्योंको जुदा करनेवाले 
किसी भी प्रयत्नको मैं बर्दाइत नहीं करूँगा, वल्कि मौका पड़नेपर उसके विरोध 


में जान तक लड़ा दूंगा AA ns 
; ae उन्होंने अल्सर जातियोंकी कमेटीकी ` इंग्लैंडमें भी 
कही थी। परन्तु न तो तब और न इस समामें किसीका ध्यान उसकी गम्मीरता- 


की तरफ गया। _ गांधीजी प्रान्तीय प्रतिनिधियोसे मिलते और उतकी दुख- | 


तीन दिनतक गां us Ss | 
गाथाएँ सुनते रहें । उनकी अनुपस्थितिमें -इविन समझोता नामकी ATE 
T चा) आडिनेंस जारी कर दिये गये थे और हर प्रान्तर्मे दमन ee 
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पुरे जोरके साथ शुरू हो गया था । प्रायः सभी खास-खास नेता जेलके सीखचोंमें 
बन्द कर दिये गये थे । 

गांधीजीने भी इंग्लेंडके अपने दुखड़ोंकी कहानी सुनायी । वे तो गोलमेज 
परिषद्में जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ जो कुछ होनेवाला था, उसके पूर्व- 
चिह्न जुलाई-अगस्तमें उन्हं देशमें ही नजर आने लगे थे। परन्तु कांग्रेस-कार्य- 
समितिने ax दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए और मजदूर-सरकार भी चाहती 
थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाजपर चढ़ाकर लन्दन रवाना कर ही दिया जाय l 

एक प्रकारसे यह अच्छा ही हुआ। वहाँके अपने अनुभव सुनाते हुए गांघीजी- 
ने सबसे पहले कहा : “किसी भी चीजकी कल्पनाकी अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
एक दूसरी ही चीज होती है।” 

नरम Goh नेताओंकी मनोदशासे तो वे परिचित थे, पर उस नजारेके लिए 
वे तैयार नहीं थे जो उन्होंने लन्दनमे देखा | मुसलमानोंके स्वभावको भी वे जानते 
थे और उनकी प्रतिगामी मनोवृत्तिसे भी नावाकिफ नहीं थे। पर गोलमेज परिषद्‌- 
में राष्ट्रशरीरकी जो चीरफाड़ हुई और जिस तरह उसके टुकडे-टुकडे किये गये 
उसके लिए वे हगिज तैयार नहों थे । 

गांघीजीने निश्‍चय कर लिया कि अव कांग्रेस किसी प्रकारकी भी साम्प्रदा- 
यिकताका समर्थन नहीं करेगी | उसका घर्म विशुद्ध राष्ट्रधर्म होगा | उन्होंने यह 
भी कहा कि “अगर देश साम्प्रदायिक प्रश्‍नके साथ इसी तरह खिलवाड़ करता 
रहेगा तो उसके लिए कोई आज्या नहीं है 1” 

इन सारे विचारों और अनुभवोंके कारण उनके चित्तको बड़ा क्लेश हो रहा 
था। आज उन्हें अपने सामने एक जबर्दस्त खाई नजर आ रही थी और यह कठिन 
सवार खड़ा हो गया था कि इस खाईपर पुल बनाया जा सकता है या इसे जिन्दा 
और मरे g आदमियोंसे पाटकर ही पार करना होगा ? 

जब वे अपने काममें भिड़े तव उनके हृदयमें इन सारी बातोंके वारेमें विचार 
उमड़ रहे थे। कार्य-समिति उनके साथ थी। उसके आदेशानुसार उन्होंने वाइसराय 
ZANET सारी स्थिति और उसपर विचार करनेके लिए प्रत्यक्ष मिलतेके 
वारम एक लस्वा/तार भेजा । वाइसरायका जवाबं आया कि आडिनेंस वगरा 
कदम सरकारने देशकी स्थिति और उमड़ती हुई अशान्तिको देखकर बहुत सोच | 


विचारके वाद उठाये है । उनपर पुनविचार नहीं हो सकता | इस प्रश्‍नको छोड़. 
. कर अन्य कोई pp होतो ना है। वाइसरायने देशमें 

फैली अशांतिके लिए कांग्रेसको ही जिम्मेदार ठहराया । 
__ गांघीजीने तार द्वारा Bs कहा कि बातचीतपर कोई शर्त न लगायी ज 
feat कि वाइसराय महोदयसे सरकारका पक्ष सुनकर, उसके सम्बन्धमें अपने | 
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करना चाहता हुं । साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मैं अहिसाको घर्म-रूपमें मानता 
हूँ । शांति और सहयोगका भूखा हे और यदि उसकी गुंजाइश न हो तो यह मी 
मानता हूँ कि प्रजाजनोंको अपने दुःखोंको दूर कराने तथा अधिकारोंको प्राप्त 
करनेके लिए असहयोग करनेक़ा अधिकार है । सविनय-कानूनभंग उसीका एक 
अंग है । 
. . अंतमें लिखा कि यदि वातचीतसे इस समस्याका कोई हल निकलना संभव न 
हो और कहीं मुझे जनताको यह समझानेका अवसर न मिल सके कि उसका कत्तव्य 
कया है, तो कार्य-समितिने इस संवंघमें जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, वह आपकी 
जानकारीके लिए भेज रहा हूँ इसपर अमरू अभी न होगा, आपके उत्तरपर ही 
उसका अमल निर्भर करेगा | 

अपने इस तार-व्यवहारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वताकर गांघीजीने यह भी 
सूचना दी कि वादमें कहीं इस प्रस्तावको जनतातक पहुंचनेका अवसर न मिल 
पाये, इस आझंकासे मैं इसे आज ही प्रकाशनार्थं मेज रहा हूँ । 

वाइसरायका जवाव नकारात्मक आया और- ४ जनवरीको गांघीजीकी 
'गिरफ्तारीके साथ फिर लड़ाई शुरू हो गयी | 
.  ,कार्य-समितिके प्रस्तावमें बताया गया था कि वातचीत भंग हो जानेकी 
अवस्थामें जनता FAT करे। तदनुसार सारा देश फिर युद्धकी आगमें कूद पड़ा । 


२९, प्राणोंको बाजी 
( १९३२ ) 
कार्य वा साधयामि देहं वा पातयामि ।' 


अव गांघीजीके उस भीषण ब्रतका समय आ गया, जिसमें उन्होंने अपने प्राणों- 

की वाजी लगा दी थी। | 

मताधिकार और निर्वाचनकी सीटोंका निर्णय करनेके लिए लोथियन-कमेटी 

१७ जनवरी १९३२ को भारत आ पहुंची थी। समय बीतता जा रहा था । 

सरकार झटपट काम करनेमें दक्ष है ही । हम कहीं सोचने-विचारने और जवानी 

जमाखचेमे ही ने रह जावें, इस खयाळसे गांधीजीने भारतमंत्री सर सैम्युअळ होर 
को .११ मार्चको पत्र लिखा, जिसमें निश्‍चय प्रकट किया कि यदि अस्पृश्यो या दलित 
'जातियोंके लिए सरकारने पृथक निर्वाचन रखा, तो में आमरण उपवास oll ee 
-, १३ अप्रैलको सर सैम्युअल होर का उत्तर आया | यह उत्तर निस्सार और 
SAT था | १७ अगस्तको प्रधानमंत्री श्री रैमजे क इस संवंधमें अपना | 
निश्‍चय भी सुता दिया । इसमें दलित | पृथक्‌ निर्वाचनका अधिकार | 
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तो मिला ही, साथ ही आम-निर्वाचनमें मी उम्मीदवार बनने और दुहरे वोट हासिल 
करनेका अधिकार भी दिया गया । इसपर १८ अगस्तको गांधीजीने निश्‍चय किया 
कि वे प्रधानमंत्री मैकडोनल्डके इस निरचयके विरोघमें २० सितम्बरको तीसरे | 
पहरसे अनशन करेंगे और इसकी सूचना उन्होंने प्रधानमंत्री मैकडोनल्डको 
भेज दी | 

प्रवानमंत्रीने आरामसे ८ सितम्बरको उत्तर दिया, जिसमें गांधीजीको उलटे 
दलित जातियोंके प्रति शत्रुताके भाव रखनेवाला बताया । १२ सितम्बरको सारा 
पत्रव्यवहार प्रकाशित हो गया । अनशन २० सितम्वरसे प्रारम्भ होनेवाला था | 
इस एक सप्ताहमें सारे देशमें और विदेशोंमें भी चिता, क्षोम और दुःख फैल गया | 
संसारके कोने-कोनेसे तार आने लगे, जिनमें गांधीजीसे प्रार्थना की गयी थी कि वे 
अनशन न करें। उनसे इस संकल्पका त्याग कराने के लिए अनेक प्रकारसे प्रयत्न 
होने लगे । मित्र उनके प्राण वचानेके लिए व्याकुल थे और शत्रु उपहासपूर्ण 
कुतूहलके साथ यह सब देख रहे थे। 

ब्रिटिश सरकार अपना निश्‍चय पलटेगी, इसकी कोई आशा नहीं थी । अतः 
aAa यही महसूस किया जा रहा था कि स्वयं हिन्दू-समाजको ही आपसी समझौते 
द्वारा इस समस्याको सुलझाकर गांधीजीकी माँग पुरी करके इस संकटको दूर 
करना चाहिए । ; 

यह बड़ी अच्छी वात हुई कि दलित जातियोके एक नेता श्री राजाने ही इस 
दिशामें पहल की । उन्होंने पृथक निर्वाचनको घिक्कारा | देशमें और इंग्ैंडमें 
इस देशके हितैषी और गांबीजीके प्रेमी अपनी-अपनी तौरसे इस प्रयत्नमें लग गये । 

२० का, सारे देशमें tS की गयीं। वैसे सारे प्रयत्नो और Slt ` 
नका मुख्य प्रघानमं णयको वदलवाना ही था, परन्तु इस हलचल 
देखते-देखते अस्पृरयता-निवारणका व्यापक रूप ह लिया । जगह-जगह 
अस्पृद्योके लिए मंदिर खोले जाने लगे । 
: 'समय-ज्ञ पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने नेताओंकी एक परिषद्‌ तत्काल 
बुलानेका निश्‍चय किया । उसमें सवर्ण हिन्दुओं और श्री अम्बेडकर सहित 
५ अस्पृश्योके सव नेताओंने भाग लिया और उपवासके पावें दिन सबने मिलकर 
एक योजना स्वीकार की, जिसके अनुसार दलित जातियोने पृथक्‌ निर्वाचनका 

अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू निर्वाचनोसे ही संतोष कर छिया । सवर्ण 
` हिन्दुओंने मदर सरक्षण भदान किये । ब्रिटिश प्रधानमंत्रीके निणंयसे 

अस्पृष्योको जितनी जगहें मिलनेवाली थीं, उनसे दुगनी इस योजनाके अनुसार | 

उन्हे मिल गयीं. और कुल मिलाकर अपनी जनसंख्यासे अधिक प्रतिनिधित्व भी । | 
_ इस योजनाको ब्रिटिश मंत्रिमण्डलने भी स्वीकार कर लिया ॥ निर्णयकी 
_ घोषणा भारत और इंग्लैंडमें एक साथ की गयी । | 
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तव, ६ अक्तूवरको, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी उपस्थितिमें घामिक भजन 
और प्रार्थनाके वाद गांघीजीने उपवास समाप्त किया | सम्पूर्ण देशने राहतकी 
साँस ली, मानो उसके प्राण लौट आये । 

यरवदाका यह समझौता स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकारने लिखा था कि 
“अभी बड़ी कौंसिलके प्रतिनिधित्वके मताधिकारका Tet विचाराधीन है । परन्तु 
इतना कहा जा सकता है कि सरकार समझौतेके विरुद्ध नहीं है ।” इसलिए 
गांधीजी उपवास भंग करनेको राजी तो हुए, परन्तु साथ ही कह दिया कि 
“उचित समयके अन्दर अस्पृरयता-निवारण सम्वन्धी सुवार यदि नेकतीयतीके 
साथ पुरा न किया गया तो मुझे निश्‍चय ही फिर नये सिरेसे उपवास करना 


~ n 


गया था: 
“जान और तपके लिए उपवास करनेकी प्रथा सनातनकाल्से चली आयी है । 


इसलाम और ईसाई धमंमें भी साधारणतः इसका पालन किया जाता व हिन्दू 

चर्म तो आत्मशुद्धि और तपस्याके लिए किये गये उपवासोंके उदाहरणोसे भरा 

पड़ा है। मैंने आत्मशुद्धि करनेकी बड़ी चेष्टा की हैं ओर उसका फळ यह हुआ है कि 

मुझे अंतर्नाद ठीक-टीक और साफ-साफ सुननेकी कुछ क्षमता प्राप्त हो गयी है । 
मैने यह उपवास उस अंतर्नादके आदेशके अनुसार ही किया है। 

“यदि कोई कहे कि उपवास तो दूसरोंको घमकाना है, तो उसका उत्तर यह्‌ 

है कि प्रेम विवश करता है, घमकाता नहीं--ठीक जिस तरह सत्य और न्याय विवश 


कणे पते उपवासको च्यायके पलड़ेमें रखना चाहता हूँ । ऊपर से देखनेवालों- 

को मेरा यह उपवास वच्चोंके खेल-सा प्रतीत हो सकता है, पर ऐसा प्रतीत 

नहीं होता । यदि मेरे पास और कुछ होता तो इस पापको मिटानेके लिए म॑ वह सव 

झोंक देता । परन्तु मेरे पास प्राणोंस अधिक और कुछ है ही नहीं। यह उपवास 

उनके लिए है जिनकी मुझमें आस्था है-चाहे वे भारतीय हो या विदेशी । जिनकी 

मुझमें आस्था नहीं है, उनके लिए यह उपवास नहीं है। eS 
इस प्रकार गांघीजीने साफ-साफ बता दिया कि यह उपवास न अंग्रेज अफसरों- 

के खिलाफ था और न भारतमें उनके विरोधियोंके खिलाफ, चाहे वे हिन्दू हों या 
मुसलमान | इस उपवासका प्रधान उद्देश्य तो हिन्दू-अंतःकरणमें ठीक-ठीक घामिक 
उत्पन्न करना था | ; Me 

pie साथियों और समाजके अन्दर आत्मशुद्धिकी प्रेरणा जागृत करनेके 
लिए तथा उनको बल पहुंचानेके लिए उपवास करना गांधीजीके स्वभाव और कार्ये- 

पद्धतिका एक अंग ही था। इसके दो उदाहरण तुरन्त खडे हो गये । i 
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केरलमें गुरुवायुरका एक मन्दिर है। उसमें 'हरिजनों'# को आने दिया जाय, 
इस Ved ल्गमग उन्हीं दिनों एक कार्यकर्ता श्री केलप्पन आमरण उपवास 
करना चाहते थे । उन्होंने गांबीजीसे इसकी इजाजत मांगी । गांघीजीने सारी 
स्थिति जाननेके वाद उन्हें तार द्वारा यह कहकर मना कर दिया कि “चूँकि 
me ट्स्टियोंको उन्होंने उचित पूर्व-सूचना नहीं दी है, इसलिए अभी उपवास 
न ऱ्य 

इसी प्रकारका एक और प्रकरण था--यरवदा जेलमें । 

महाराष्ट्रके तपस्वी सेवक श्री अप्पासाहव पटवर्घनने जेलमें भंगीका काम 
करनेकी इजाजत माँगी | सरकारने उन्हें वह काम देनेसे इनकार कर दिया | अतः 
आमरण उपवास करनेके लिए वे मजबूर हो गये थे । गांघीजीने पहले उनके 
विषयमे बम्बई सरकारको लिखा, परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ । अतः 
अप्पासाहवने क्रमशः खाना कम करके मृत्यु तक पहुँचनेका कार्यक्रम शुरू कर 
दिया । उनकी सहानुभूतिमें गांधीजीने भी अनशन शुरू कर दिया । अव सरकार 
झुकी और अप्पासाहबको AST साफ करनेकी इजाजत दे दी गयी । 

a अनशनके बादसे देशमें अस्पृश्यता-निवारण एक मुख्य कार्ये बन गया । इस 
कार्यको बल मिले, इस हेतुसे गांधीजी एक समाचारपत्र भी निकालना चाहते थे | 
उन्होंने इसके लिए सरकारकी इजाजत माँगी और उसे आइवस्त कर दिया कि 
इस पत्रमें राजनीति नहीं होगी । सरकारसे यह इजाजत मिल गयी । फलस्वरूप 
वे 'हरिजन' पत्र निकालने लगे । 

उघर हरिजन-आन्दोलनके कार्यकर्ताओंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी । 
इन कार्यकर्ताओंको अपना काम पवित्रता, सेवाभाव और आत्मशुद्धिकी भावनासे 
करनेमे प्रेरणा देनेके लिए गांघीजीने ८ मई १९३३ को आत्मशुद्धिके निमित्त फिर 
२१ दिनका उपवास आरम्म कर दिया । इस बिषयमें उन्होंने लिखा है: “यह 
( उपवास ) अपनी और अपने साथियोंकी शुद्धिके लिए हृदयसे की गयी प्रार्थना है, 
जिससे वे हरिजन-कायं अधिक जागरूकता और सावधानीके साथ कर सकें | 
में अपने मारतके और संसारके अन्य मित्रोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे साथ 
आर्थना करें कि मैं इस अग्नि-परीक्षामें सकुशल पार उतरूँ। FAS या जीऊँ, जिस 
उदस्य से मैने उपवास किया है वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयोसे अनुरोध | 
करता हे कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवासका परिणाम मेरे लिए जो कुछ भी हो, 
कम-से-कम वह सुनहरा ढॅकना हट जाय जिसने सत्यको ढक रखा है।” र 
a दिन सरकारने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमें कहा गया कि उपवास . 
जिस उद्देश्यसे किया गया है उसे और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मनोवृत्तिको . 


ॐ भब STR छिए यह नाम परचकित हो गया aL 
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ध्यानमें रखकर मारत-सरकारने निश्‍चय किया है कि गांधीजी रिहा कर दिये जायें। 
तदनुसार गांधीजी ८ मईको जेलसे मुक्त कर दिये गये । 

_ रिहा होते ही गांधीजीने एक वक्तव्य दिया । उसमें अपने विचार प्रकट 
करते हुए कहा : 
= “मैं इस रिहाईसे प्रसन्न नहीं ह, roy यह मुझे सत्यका अन्वेषण करनेको 
प्रेरित करती है । यदि मै अपने दिमागमें -कार्यके अतिरिक्त किसी दूसरी 
वातको जगह दूँगा तो उपवासका उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा । 

“इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रहके सम्बन्धमें मेरे 
विचारोंमें किसी प्रकार अन्तर नहीं पड़ा है। असंख्य सत्याग्रहियोंकी वीरता और 
आत्मत्यागके लिए मेरे पास साधुवादके सिवा और कुछ नहीं है । परन्तु यह भी 
कहे विना मैं नहीं रह सकता कि आन्दोलनमें जिस लुकाछिपीसे काम लिया गया 
है, वह उसकी सफलताके लिए घातक है। इसे छोड़ देना चाहिए। इसके फलस्वरूप 
यदि एक भी सत्याग्रहीका मिलना कठिन हो जाय, तो मुझे परवा नहीं। निस्सन्देह 
अध्यादेशोंने जनसाघारणको भयभीत वना दिया है । परन्तु मेरी घारणा है कि 
इस दव्बूपनको उत्पन्न करनेमें लूकाछिपीके तरीकोंका भी हाथ हैः 

“सत्याग्रह-आन्दोलन उसमें भाग लेनेवालोंकी संख्यापर नहीं, उनके गुण और 
योग्यतापर निर्भर करता है। यदि मैं आन्दोलनका संचालन करू, तो मैं योग्यतापर 
ही जोर दूँगा । यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलनकी सतह बहुत ऊंची हो जाय । 
` Moar बात मैं और कहूंगा । ( उपवासके ) इन तीन सप्ताहोमे सारे सत्याग्रही 
भीषण दुविघामें रहेंगे । अतः यदि कांग्रेसके श्री माधवराव अण बाकायदा छह 
सप्ताहके लिए सत्याग्रह स्थगित कर दें, तो उत्तम हो। 

` सरकारसे मी में अपील करूँगा कि यदि वह वास्तविक शान्ति चाहती है, 
तो इस आन्दोलनवन्दीका लाभ उठाकर उसे सारे सत्याग्रहियोंको विना शतके रिहा 
कर देना चाहिए। यदि मै इस अग्ति-परीक्षामेंसे वच गया तो इससे मुझे सारी स्थिति 
पर विचार करनेका अवसर मिल जायगा और मै कांग्रेसी नेताओं ऑर सरकारों को 


सलाह दे सकूंगा। ' 
3 वक्‍तव्यके अंतमें गांधीजीने सरदार वस्लभमाईको pan वीरता और 
ज्वलंत स्वदेश-प्रेमकी प्रशंसा की । साथ ही कहा, “सोलह महीनोंमें उन्होंने मुझे 
जिस स्नेहसे ढके रखा, उससे मुझे अपनी प्यारी माँकी याद आ जातीहै' | 
गांधीजीकी घोषणाके बाद कांग्रेसके कार्यवाहक अध्यक्षने छह सप्ताहके लिए 


आन्दोलन स्थगित कर दिया, परन्तु सरकारने सत्याग्रहियोंको रिहा करना मंजूर 


नहीं किंया। _ TCN RT 
पूव निइचयके अनुसार २९ मई १९३३ को हः उपवास भी समाप्त za 
हो गया । अभी गांधीजी बाहर हीं थे। उनकी उपस्थितिका लाम उठाकरस्थिति | 
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पर विचार करनेमें मदद मिले इस विचारसे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अणे द्वारा 
सत्याग्रहको स्थगित करनेका समय छह सप्ताह और बढ़ा दिया गया | 

इस वीच १६ जुलाईको पूनामें देशकी राजनीतिक स्थितिपर विचार करनेके 
लिए एक बैठक हुई । अनेक प्रइनोंपर चर्चा हुई । अंतमें सरकारसे समझौता 
करनेके लिए. वाइसरायसे मिलकर वातचीत करनेका अधिकार गांधीजीको दिया 
गया | तदनुसार गांचीजीने तार द्वारा वाइसरायसे मिळनेकी इजाजत माँगी । 
परन्तु इस पूना-परिषद्के जो ( भ्रमपूर्ण ) समाचार उनके पास पहुंचे थे, उनका 
हवाला देते हुए वाइसरायने मिळनेसे इन्कार कर दिया | फलतः राष्ट्रको अपना 
सम्मान सुरक्षित रखनेके लिए पुनः युद्ध जारी करनेको वाध्य होना पड़ा। इस वार 
सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे, - उन्हें व्यक्तिगत 
सत्याग्रह करनेकी सलाह दी गयी। 

गांघीजीने व्यक्तिगत सत्याग्रहका प्रारम्भ अपने पासकी मूल्यवानूसे मूल्यवान्‌ 
वस्तुके परित्यागसे किया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्टमें भाग लेनेकी चेष्टा को, जिसे 
आन्दोलनके समय हजारों ग्रामीणोने सहा था । उन्होंने साबरमती आश्रम तोड़ 
दिया, उसके निवासियोंको युद्धमे भाग लेनेके लिए आमंत्रित किया, उसे खाली कर 
दिया और सरकारको लिख दिया कि वह उसकी जमीन, इमारत और खेती ग्रहण 
कर ले। परन्तु सरकारने यह दान स्वीकार नहीं किया | तव उन्होंने आश्रमको 
हरिजन-कार्यके लिए अपित कर दिया । za 

१ अगस्त १९३३ को गांधीजी रास जानेवाले थे, परन्तु एक दिन पहले ही 
३४ आश्रमवासियोंके साथ वे गिरफ्तार कर लिये गये । किन्तु ४ अगस्तको फिर 
इस शर्तेपर छोड़ दिये गये कि वे यरवदा ग्रामकी सीमा छोड़ पूना जाकर रहें | 
किन्तु गांबीजीने इस आदेशको नहीं माना। इसलिए आधे घण्टेके वाद फिर गिरफ्तार 
कर लिये गये और उन्हें एक साल कैद की सजा सुना दी गयी । 

इस वार सरकारने गांधीजीको “हरिजन! पत्र निकालने आदिकी पहले जैसी 
सुविधाएं देनेसे इनकार कर दिया । इसलिए गांघीजीको फिर उपवास करना पड़ा । | 
Fe रही । उपवासमें गांघीजीकी अवस्था शोचनीय होने लगी । अतः | 
D ER a उन्हे अ ताक रख दिया । जवा उनका स्वास्थ्य | 
वहा मी नहीं र सरका T कि उनके प्राण संकटमें है अगस्त- | 
को उन्हें दता अत छोड दिया या नके प्राण हैं, तब २३ अग 

इस अनपेक्षित परिस्थितिने गांधीजीको असमंजसमें. डाल दिया । परन्तु. 
अपनी रिहाईकी अवस्थाको ध्यानमें रखकर और गिरफ्तारी, उपवास व रिहाईके | 
. चूहें-विल्ली वाळे खेलको आरम्म न करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर उन्होंने यह | 
.._ निश्चय किया कि ३ अगस्त १९३४ तक आत्मसंयमसे काम लेना चाहिए और | 
सत्याग्रहके द्वारा गिरफ्तारीको निमंत्रण नहीं देना चाहिए । 3 
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३०. 'अछूत' नहीं, 'हरिजन' 


( १९३२) 


'सास्राज्यकी डायरशाहीको में शेतानियत कहता हूँ । अस्पुरयताको भी में 
उतनी हो भयंकर शैतानियत मानता हूँ ।' 
-गांघीजी 


यद्यपि अव भारतमें छुआछूत कानूनन दंडनीय हो गयी है; फिर भी जन-मानस- 
से उसका भूत अभी निकला नहीं है। 

यांघीजीके मनमें दलितों और गरीवोंके प्रति प्रारंभ से ही पीड़ा थी। छुआछूत- 
को वे भारी पाप मानते थे। मानव-मानवमें भेदकी वात उनकी कल्पनामें भी नहीं 
आ सकती थी | उनके जीवन-दर्शनमें प्रारंभसे ही हम इस वातको देखते हे कि मेद- 
भावकी वातोंको लेकर दक्षिण अफ्रीकामें उन्होंने अपने घरमें ही कितना HEA 
मचा दिया था । गरीवोंकी दुर्देशाको और अछूतोंपर होनेवाले जुल्मोंको सुनकर 
उनका हृदय रो पड़ता था। वे करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति थे। 

हिन्दी-तिथिके अनुसार उस वर्ष गांघीजीके जन्म-दिन पूनाकी आम समामें 
गुरुदेवका भाषण हुआ। उन्होंने मावभीनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए गांधीजीके वारेमें 
कहा, “महात्माजीकी तपस्याका फल बहुत हुआ है, लेकिन उनकी और भी वडी 
विजय होगी यदि हमलोग छुआछूतके अन्यायको सदाके लिए दूर कर सके L 

३० सितम्बरको मालवीयजौकी अध्यक्षतामें बम्बईमे एक विशाल आमसभा 
हुई, जिसमें अस्पूश्यताको दूर करनेके लिए एक अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी 
संगठन खड़ा किया गया | श्री घनइयामदास विका उसके अध्यक्ष तथा श्री 
अमृतलाल ठक्कर मंत्री चुने गये । यही संगठन बादमें “हरिजन सेवक संघ के 
रूपमें काम करने लगा । < 

दलित जातियोंके बारेमे कांग्रेसने, १९१९ में ही, एक प्रस्ताव पास कर दिया 
था; जिसमें कहा गया था कि “यह कांग्रेस मारतवासियोसे आग्रहपूर्वक कहती है 
कि परम्परासे दलित जातियोंपर जो रुकावर्ट चली आ रही हैं; वे बहुत दुःख देनेवाली 
हैं और क्षोम-कारक हैं, जिससे दलित जातियोंको बहुत कठिनाइयो और असुविघा- 
ओंका सामना करना पड़ता है। Ua न्याय और मलमतसीका यह तकाँजा है 
कि ये तमाम बन्दिशें उठा दी जायें। 

इसके बाद गांबीजीने दक्षिण भारत और केरलका दौरा किया। उस समय 
वायकोम-सत्याग्रह जोरोंपर था । गांधीजीकी उपस्थितिने समझौतेमें मदद की । 
कुछ खास सड़कोंपरसे अस्पृश्योंको निकलनेकी मनाही थी । यह आन्दोलन इस 
कड़ाईको दूर करनेके 


SRN 
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रनेके लिए आरंभ किया गया था। जब ATA 
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बोर्ड और सिपाही हटा लिये तो सत्याग्रहियोंका शत्रु केवळ लोकमत रह गया और 
सत्याग्रहका कारण उस समयके लिए हट गया । 

गांधीजीने जेलमें अस्पृद्यता-निवारणकी सुविधाके लिए जो प्रयत्न--उपवास 
आदि--किये, उससे कुछ लोगों, खासकर समाजवादियोंको शिकायत थी.कि इससे 
सविनय-अवज्ञा-आन्दोलनको घक्का पहुँचा है। इसपर गांधीजीने कहा, “मैं जेलमें 
आ गया याने सत्याग्रहीकी हैसियतसे मुझे बाहर जो करना था, वह में कर चुका | 
अव अन्दर आनेके वाद मुझमें और भी कुछ करनेकी शक्ति है, इसलिए वह कर 
रहा हैं । लेकिन किसी शतंपर मैं बाहर नहीं निकलूंगा और नहीं निकला । 

इस अस्पृ्यता-निवारणके आन्दोलनकी कल्पना इस तरह की गयी है कि 
किसी भी कांग्रेस-कार्यकर्ताकों अपना काम न छोड़ना पड़े । जिसके पास दूसरा 
काम न हो, या जो दूसरा काम न करता हो, ऐसे आदमीके लिए ही यह काम है । 
जिस कांग्रेसीको ऐसा लगे कि मैने तो प्रतिज्ञा ली है और उसका मुझे पालन करना 
ही चाहिए, वह अपने काममें लगा रहे।” 

एक भाईने अपने TAN अस्पृश्योंके संवंधमें चिन्ता व्यक्त की, तो वापूजीने 
उसका उत्तर देते हुए कहा : 
` “मैं इस सारी समस्यापर एक भारतीय और एक हिन्दूकी दृष्टिसे विचार 
करता हूँ । गुजरातमें इस प्रश्‍नको लेकर कैसा बवंडर उठ खड़ा हुआ है ! क्या तुमको 
मालूम है कि मैंने जानवूझकर एक sent लड़की गोद ले ली है। इसके सिवा एक 
Ss परिवारको भी आश्रम में बसा ल्या है । तुम्हारा ऐसा सोचना कि मैं एक 
क्षणके लिए भी इस प्रइनकी अपेक्षा किसी दुसरे प्रश्‍नको अधिक महत्त्व दे सकता हूँ, 
मेरे साथ अन्याय करना है। 
` "मैने तो अस्पृश्यताके पापको ही हाथमें लिया है । मैं हिन्दू पावित्र्यवादपर 
आक्रमण कर रहा हूं । चूंकि हिन्दुओंका यह खयाल है कि मानव जातिके एक वर्गका 
छना इसलिए पाप है कि वह किसी विशेष वातावरणमें पैदा मा है, इसलिए में 
एक हिन्द्र होनेके नाते यह सिद्ध करनेमें लगा हूं कि यह पाप नहीं है और इन लोगोंको 
'छूनेको पाप समझना ही पाप है। यदि सचमुच अस्पुश्यता हिन्दूधर्मका अंग हो तो 
मे हिन्दू-घमंमें बना नहीं रह सकता 1” 


यह पूछे जानेपर कि जिन्हें हम अस्पृ्य मानकर पाप करते हैं, उनको 'हरिजिन' 


चाम देनेका क्या अर्थ है? उन्हें यह नया नाम क्यों दिया गया ?--गांधीजीने 


7 अस्पृस्य' नामसे पुकारे जानेपर उन भाइयोंको दुःख होता है | उनका 


. वताया, काठियावाडके एक अस्पृदय भाईने वर्षों पहले मुझे लिखा था कि “अन्त्यज, _ 
“i अछूत' - 


DENN सकता हूँ। उस भाईने बताया कि भकत कवि नरसिंह मेहताने एक _ 
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अपनी, 'माइयोंका उल्लेख 'हरिजन' नामसे किया है । यद्यपि जो मजन उस | 


बातके समर्थनमें मुझे मेजा था, उसका अर्थ तो जो वह बताते थे, ऐसा 
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'अछूत' नहीं, 'हरिजन' ` १२७ 


मेरी दृष्टिमें नहीं था, तो भी मुझे 'हरिजन' नाम बहुत प्रिय जेंचा। 'हरिजन' का अथे' 
है, ईश्वरका भक्त', 'ईइवरका प्यारा'। ईद्वरकी प्रतिज्ञा है कि दुखियोंका वह 
वेली है, दयाका सागर है, अशक्तोंको शक्ति देनेवाला है, निर्वेकका वल है, पंगुका 
पैर है, अंबोंकी आँख है, इसलिए दलित लोग उसके प्यारे होने ही चाहिए। इस 
दृष्टिसे अछूत माने जानेवाले भाइयोंके लिए 'हरिजन' शब्द सर्वथा उपयुक्त है, 
एसा मेरा# विश्वास है । 

“अस्पृश्यताके सर्पको मारे विना हम कुछ नहीं कर सकते | अस्पृश्यता वह 
विष है, जो हिन्दू-समाजके मर्मको खोखला कर रहा है। वर्णाश्रम ऊँच-नीचका 
घमं नहीं है। भगवान्‌का कोई भी भक्त किसी दूसरे आदमीको अपनेसे नीचा 
नहीं समझ सकता । उसे तो प्रत्येक मनुष्यको अपना सगा भाई मानना चाहिए। 
यही प्रत्येक TAT आधारभूत सिद्धान्त है। ॒ ; 

“अस्पृद्यतासे चिपका रहनेवाला कोई भी व्यक्ति इस सरकारकी निन्दा करने- 
का कोई हक नहीं रखता | न्यायपूर्ण समता के व्यवहारकी माँग करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिको स्वयं सर्वथा निर्दोष होना चाहिए। यह सिद्धान्त सर्वत्र लागू होता है।” ` 

एक सज्जनने वापूके पास अस्पृश्यतासे सम्बन्धित कुछ प्रश्‍न मेजे | उनका 
उत्तर देते हुए उन्होंने कहा : “यह कहना कि भंगीके शरीरमें ही मैल घर कर गया 
है, इससे हम उसे चाहे कितना ही क्यों न घोयें, वह अस्पृश्य ही बना रहेगा, उचित 
नहीं । मेरी अल्पबुद्धिके अनुसार तो भंगीपर जो मैल चढ़ता है, वह शारीरिक है, 
और उसे आसानीसे दुर किया जा सकता है। लेकिन जिनपर असत्य, पाखंड 
इत्यादिका मैल चढ़ा हुआ होता है, वह बहुत सूक्ष्म होता है और उसे निकालना 
बहुत ही म्‌श्किक होता है। यदि किसीको अस्पृश्य माना जा सकता है, तो असत्य और 
पाखंडसे मरे लोगोंको ही। लेकिन उन्हे अस्पृश्य कहनेकी हिम्मत हम लोगोंकी नहीं 
होती, क्योंकि कम या अधिक मैल हम समीमें है। इस सच्ची मलिनतासे छुटकारा 
पानेके लिए हमारे पास धीरज और आन्तरिक स्वच्छताके सिवाय दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। भंगीको यदि हम अपना बना लें तो बह अवश्य साफ रहने लगे) : 

“डॉक्टरको हम सम्मान देते है । मेरा कहना यह है बा घन्घा 
सिर्फ रोगीके लिए उपकारक है, लेकिन भंगीका धन्या समस्त है लिए उपः 
कारक होनेके कारण डॉक्टरके घन्बेकी अपेक्षा अधिक आवश्यक और पवित्र है । 
डॉक्टर घन्धेको छोड़ दे, तो केवल रोगियोंका ही नुकसान है, लेकित यदि मंगीका 
धन्धा बंद हो जाय तो जगतका नाश हो जाय । इसलिए इस कथनमें कुछ भीः 


* # उन्हीं दिनों, बल्कि इससे भी पूरवे, यरवदा-जेलमें ही गांवीजीने सावरमती भाश्रम 
हरिजनोंके लिए दे देने का तय कर लिया था, भव वह “हरिजन सेवक संघ को दे दिया गया VL 
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१२८ *बापू-कथा 


अनुचित नहीं है कि ऐसा आवश्यक कार्य करनेवाले व्यक्तिको अपवित्र कहकर उसका 
परित्याग करनेमें पाप हे । 

“मुझे मलिनताके प्रति मोह नहीं है, और न भंगीके प्रति । मुझे अतिशयोक्ति- 
की आदत नहीं है । में हिन्दू शास्त्रोंको ला हें । हिन्दू-धर्मका अभिमानी 
21 मेरा सत्य मुझे निर्मोह रखता है, और aa नामपर चलनेवाली सव 
वस्तुओको आँखमूंदकर स्वीकार कर लेनेसे बचाता हे । मुझे ल्या है कि साम्राज्यने 
जैसी डायरशाही चलायी है, वैसी ही डायरशाही हिन्दू-धर्मके नामपर हिन्दुओंने 
भंगी आदि जातिपर चलायी है। सास्राज्यकी डायरशाहीको मैं शैतानियत' 
कहता हूँ। अस्पृद्यताको भी मैं उतनी ही भयंकर शैतानियत मानता हूँ। में 

` हिन्दू-धर्मको उस दोषसे m करनेके लिए जी जानसे प्रयत्न कर रहा हूँ। 
Ese प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मुझे उसके लिए अधिक कठित तपरचर्याके योग्य 
बनाये 1” 
दलित-वर्ग-सम्मेलन, अहमदाबादमें अपने भाषणमें गांधीजीने कहा था: 
“हिन्दू स्वमावतः पापी नहीं हैं, वे अज्ञानमें डूबे हुए हैं । मेरी दो वड़ी इच्छाएँ हैं, 
जिनके कारण में जीवित हूँ । ये हैं, अछूतोंकी मुक्ति और गायोंकी रक्षा । जब 
मेरी ये दोनों इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी, तभी स्वराज्य मिल जायगा और उन्हींकी _ 
मुक्तिमें मेरा मोक्ष भी निहित है ।” | 
गांधीजी जिस बातको मानकर चलते थे उसे जीवन-व्यवहारमें पूरी तरह 
उतारकर चलते थे; इतना ही नहीं, अपने परिवारवालों, आश्रमवासियोंपर भी 
वह बात उसी तरह लागू थी ॥ हरिजनोंकी सेवाके 'लिए वे इतने आतुर हो गये 
कि विना उनकी मुक्ति कराये मानों उन्हें चैन ही नहीं या । इसीलिए उन्होंने 
निश्‍चय किया कि समाजमें जो भी सुविधाएँ हरिजनोंके लिए नहीं हैं, उनका लाम | 
वे स्वयं कप नहीं लेंगे और जो उनके विचारोंके अनुगामी लोग हैं--चाहे परिवार: 
वाले हों या आश्रमवासी--वे भी नहीं लेंगे । उदाहरणके लिए जिन मंदिरोंमें 
हरिजनोंके जानेका निषेध है, उनका उपयोग वे लोग (गांधीजी आदि) नहीं करेंगे! | 
जब एकाघ वार कस्तुस्वा.तथा अन्य आश्वमवासी तीर्था के मंदिरोंमें दर्शनोंके लिए. | 
उमड़ पड़नेवाली अपनी भावनाओंको नहीं रोक पाये, तो गांधीजीको जितती _ 
: LL GSE AGS | 4 
ie es जीका हो काम था कि जिससे हरिजनोके हितोंके लिए समाजमें एक | 
नयी चेतना पैदा हो गयी । मेदमावकी खाइयाँ पटने लगीं और हिन्दू-समाजमें 
' अस्पृस्यताका जो घिनोना पाप था, वह कम होने लगा । नज 
YAA हरिजनोत्यानके काममे जिन लोगोंने गांधीजीकी भावनाको आत्मसात्‌ करके | 
` जीवन खपाया, उनमें अग्रणी व्यक्ति थे स्व० श्री ठक्कर बाप्पा | उन्होंने अपने | 
जीवनका समूचा उत्तरकाल इस कामके लिए गांघीजीको समपित कर दिया । 
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सचमुच ठक्कर बाप्पा एक दीनवन्धुके रूपमें ही हरिजनोंकी सेवाके लिए गांधीजीको 
उपलव्य हो गये थे । ठक्कर बाप्पाने देशके कोने-कोनेमें जाकर हरिजनों, पीड़ितों, 
अस्पृश्यों और आदिवासियोंकी sy ली । उन्होंने उनकी स्थानीय और तात्का- 
fon समस्याओंका अध्ययन करके उन्हें दूर करनेका प्रयत्न किया । न केवळ 
ब्रिटिश भारतमें, प्रत्युत रियासती मारतके हर हिस्सेमें जाकर भी उन्होंने अपने 
'मिशन' को पूरा करनेमें कोई कसर नहीं रखी | 

यदि गांधीजीने इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए अपनी शक्ति नहीं लगायी होती, 
तो न जाने इस देशका क्या हाल होता । यह गांघीजीकी ही तपस्या, सावना, 
सूझबूझ और दूरदशिताका परिणाम था कि हरिजन समस्याको उन्होंने सम्हाला 
और जटिलताओंका मुकाबला करके समय-समयपर उनका समाधान ढूंढ़ा । 
उन्हें हरिजन-सेवाकी इतनी गहरी तड़प थी और हरिजनोंके सेवाकार्यको समाजमं 
, इतना ऊंचा और जरूरी मानते थे कि वे कहा करते थे कि यदि मेरा अगला कोई 
जन्म हो और तबतक यदि अस्पृश्यता न मिटी तो मैं चाहुँगा कि हरिजनके घरमे 


जन्म लूं | 


३१. हरिजन-यात्राः सत्याग्रह स्थगित 
( १९३३-३४) 
जे कां रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुलें ; 
तोचि साघु ओळखावा, देव तेथें चि जाणावा । 
निवास है 1 ) 


राजनीतिक क्षेत्रमे निष्क्रिय रहनेके लिए विवश हो जानेपर गांधीजीने नवंबर 
१९३३ में हरिजन-कार्यके लिए दस महीने देशके हर प्रान्तका दौरा किया । इन 


( जो पीड़ित-पतितकों अपनाता है, वही साघु है और वहीं मगवान्‌का 


दस महीनोंका प्रत्येक दिन अस्पृश्यताकी समस्यांका अध्ययन और उस समस्याको 


करनेके उपाय सोचनेमें बीता । देशमें मयंकर आथिक मन्दी थी। फिर भी 


लगमग आठ लाख रुपया एकत्र हुआ | जहाँ-जहाँ भी वे गये, १९३० के से ही Ga 


दिखाई देते थे । दो शोचनीय दुषंटनाएँ घटीं । २५ जून १९३४ को पूना. तगर- 


ओरसे गांधीजीको मान-पत्र दिया जावेत जाना, था ॥ सभास्थानपर 
ह रहे थे कि किसीने उतपर बम फेंका, परन्तु ग बाल-बाल बच 


गये । अपराघीते भूल्से एक दूसरी कारको गांघीजीकी कार समझ छिया था। _ 


९ 


+ 
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अनुमान किया जाता है कि वह गांधीजीके अस्पृश्यता-निवारणके कामसे चिढ़ा 
हुआ था | 

` दूसरी घटना इसके दो हफ्ते बाद अजमेरमें घटी । वहाँ किसी तेज-मिजाज 
सुघारकने वनारसके To लालनाथका सिर फोड़ दिया, जो हरिजन-कार्यके कट्टर 
विरोधी थे । इस काण्डके बाद गांधीजीने लालनाथजीको सभामें अपना मनोगत 
प्रकट करनेके लिए कहा | जव लोगोंने सुनना नहीं चाहा तो गांधीजीने कहा कि 
इस सभामें बोलनेका जितना हक मुझे है, उतना ही लालनाथको भी है । यदि 
आप इनको वोलने नहीं देंगे, तो मैं भी नहीं वोलूगा । अन्तमें इस घटनाको लेकर 
गांधीजीने सात दिनका उपवास किया । 

इस आन्दोलनके सिलसिलेमे एक और घटना उल्लेखनीय है। केरलके श्री 
केलप्पनने गुरुवायूर-मन्दिरके ट्रस्टियोंको तीन महीनेकी नोटिस दी थी । १ जनवरी 
१९३४ अंतिम निशचय का दिन था । इस निइचयका अर्थ केरूप्पन और गांधीजी 
दोनोंका आमरण अनशन भी हो सकता 7। इसलिए तय किया गया कि गुरु- 
वायूर-मंदिरके उपासकोंकी राय ली जाय । इस प्रयोगका फल अत्यन्त सन्तोषजनक 
T TAS भी रहा । ७७ प्रतिशत उपासक हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके पक्षमें | 

l 


अनशन तो टळू गया, परन्तु सत्याग्रहके संवंघमे स्थिति संतोषजनक नहीं थी । 
नेता और कार्यकर्त्ता दोनों थक गये थे। जो तैयार थे, उन्हें सरकार पकड़ती 
नहीं थी । सरकारने एक तरकीब निकाली । वह लाठियोंकी वर्षा करती और 
पकड-पकडकर छोड़ देती । इससे सत्याग्रहियोंको ( जलका) विश्राम नहीं 
मिल पाता था । 
इन्हीं दिनों १६ जनवरीको बिहारमें एक भयंकर भूकम्प आया, जिसके 
समाचार पढ़कर सारा देश हक्कावक्का रह गया | इस भकम्पका असर ३०,००० 
वर्गमीलकी लगभग डढ़ करोड़ जनतापर पड़ा । लगभग वीस हजार मनुष्योके 
आण गये | दस लाख घर नष्ट हो गये । ६५,००० कुऐ-ताळाव निकम्मे हो गये । 
इस भूकम्पका गांघीजीके कार्यक्रमपर भी असर पड़ा। आगेका दौरा स्थगित 
करके वे सीघे बिहार गये और एक महीना वहाँ रुककर सहायता-कार्यका पथ- 
अदर्शन करते रहे | 
_ इघर अघ्यादेशोंके कारण WA जो उत्साहहीनता आ गयी थी, उसे ध्यानमें 
रखकर देशके अन्दर फैली निष्क्रियताको दूर करनेके विचारसे कांग्रेस-नेताओने. 
j) दिल्लीमे एक परिषद्‌ की Lee उसने निर्णय 'किया कि स्वराज्य-पार्टी, जो भंग कर 
. दी गयी थी, उसे फिरसे उ करके बड़ी घारासभाके निर्वाचनोंमें कांग्रेस « | 
` आग ले और कांग्रेसजन एक तरफ रचनात्मक कार्येको पुरा करें और दूसरी तरफ - _ 
'क्षेवोर्मे निर्वाचकोंको शिक्षित और संगठित करें। कौंसिल-प्रवेशके दो E 
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उद्देश्य हों-- (१) दमनकारी कानूनोको रद्द करना और (२) गांधीजीने गोल- 
मेज-परिषद्में कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें जो मागें पेश की थीं, उनको पूरी 
करानेपर जोर देना । यह भी निश्चय हुआ कि Sto अंसारी, श्री मूलामाई तथा 
Sto विधानचन्द्र राय गांधीजीसे भी इस संवंघमें मार्ग-दर्शन लें । 

इन दिनों गांवीजी भूकम्प-पीड़ित प्रदेशोंका दौरा कर रहे थे । सत्याग्रह- 
की दिथिलता तथा देशकी अवस्थाके वारेमें उनका भी चिन्तन चल ही रहा था। 
उन्होंने इस संवंधमें एक वाक्तव्य मी तैयार कर लिया था । उसे वह. प्रकाश 
नाथ भेजने ही वाले थे कि Sto अंसारीका पत्र आ गया कि अगले कार्यक्रमके वारेमें 
एक शिष्टमण्डल उनसे मिलने आ रहा है । इसपर गांधीजीने अपने वक्तव्यको 
रोक fear) शिप्टमण्डलसे वातचीत करनेके बाद वह प्रकाशंनार्थ भेज दिया 
गया | उसमें गांधीजीने परिस्थितिपर अपने विचार और सत्याग्रहियोके लिए 
मार्ग-प्रदशन करते हुए लिखा था: 3 

“इस IRAT प्रधान कारण एक समाचार है, जो मुझे अपने एक बहुमूल्य 
साथीके संवंधमें प्राप्त हुआ | उससे मेरी आँखें खुल गयीं। वे जेलका काम पूरा 
करनेके इच्छुक नहीं थे और मिले हुए कामकी अपेक्षा पुस्तकें पढ़ना अच्छा समझते 
थे | यह सब-कुछ सत्याग्रहके नियमोंके सवंथा विरुद्ध था। उन्हें तो में पहलेसे 
भी अधिक स्नेहकी दृष्टिसे देखता हूँ, परन्तु इस बातसे उनकी दुर्वताओंसे अधिक 
मुझे अपनी दुर्वेलताका बोघ हुआ | मित्रने कहा कि उनकी धारणा थी कि में 
उनकी दुर्वलताको जानता हूँ । पर में अन्धा था। नेतामें अन्वापन एक अक्षम्य 
अपराध है। मै फौरनं जान गया कि फिलहाल मैं अकेला ही सक्रिय सत्याग्रही 
रहेगा और में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रहको पूर्ण स्वराज्य-प्राप्तिके 
साघनस्वरूप सफल होना है, तो वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए फिलहाल अकेले 
मुझे ही सत्याग्रहका दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए के “is 
~ “सत्याग्रह सोलहों आने आध्यात्मिक अस्त्र है । जेलसे लौटे आश्रमवासियोके 
साथ बातचीत करनेक बाद मॅने अपने हृदयको टटोला और उसके वाद में इस 
नतीजेपर पहुंचा हूँ कि मुझे सारे कांग्रेसियोंको स्वराज्य-प्राप्तिके लिए सत्याग्रह 
करना बन्द करनेकी सलाह देनी चाहिए। हाँ, किन्ही खास शिकायतोंके लिए 
सत्याग्रह किया जाय, तो वात दूसरी है। इसलिए जो मेरे प्रत्यक्ष दिये गये या अप्रत्यक्ष 
रूपसे समझे गये परामर्शके तवार स्वराज्य-प्राप्तिके हेतु सत्याग्रह करनेके लिए 
ş हैं, वे सव कृपा अब सत्याग्रह न करे | s 
TR A दिलसे विश्वास है कि मानव जातिके पास अपने कष्ट-निवारण- 
के लिए यह सबसे बड़ा हिल | यह हिंसा या युद्धका स्थान के सकता ca 
“इसलिए यह आतंकवादी कहे anil es हूदयों तक पहुँच सकता है और 
उस सरकारतक भी पहुँच सकता है जो दयोंका बीज ही मिटा देना 
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चाहती है। यह काम जैसे-तैसे किये गये सत्याग्रहसे नहीं बन सकता । केवल 
संख्या महत्त्वकी वस्तु नहीं है । शुद्ध सत्याग्रहसे यह वन सकता है । इस तथ्यकी 
सत्यताकी जाँच करनेके लिए सत्याग्रह एक समयमें एक ही आदमी तक सीमित 
रहना चाहिए । 

“पर सत्याग्रहसे मुक्त होनेके बाद सत्याग्रही क्या करें ? यदि वे फिर कभी 
आह्वान होनेपर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें स्वार्थ-त्याग और स्वेच्छापूर्वक 
स्वीकार की गयी दरिद्रताकी कलाको और उसकी सुन्दरताको समझकर राष्ट्र- 
निर्माणके काममें छग जाना चाहिए । वे स्वयं अपने हाथकी कती-वुनी खादी 
पहनकर खादीका प्रचार करें । वे प्रत्येक क्षेत्रमें एक-द्सरेके साथ निर्दोष सम्पर्क 
स्थापित करके साम्प्रदायिक एकताका बीज बोयें । स्वयं अपने उदाहरणके द्वारा 
अस्पृद्यताके प्रत्येक रूपका निवारण करें और नशेबाजोंके साथ सम्पर्क करके और 
अपने आचरणको पवित्र रखकर मादक द्रव्योंके त्यागका प्रचार करें । ये सेवाएं हैँ 
जिनके द्वारा गरीबोंकी तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग दरिद्रकी भाँति 
नहीं रह सके, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धन्बमें पड. जाना चाहिए | 

_ इस वक्‍्तव्यको प्रकाशित करके मै कांग्रेसके अधिकारमें दस्तंदाजी नहीं कर 
रहा हू । यह तो केवळ उन्हीं लोगोंके लिए है, जो सत्याग्रहके मामळेमें मेरा परामर्श 
चाहते हे । 


३२. काँग्रसस संन्यास 
( १९३४) 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 


कुर्यात्‌ विद्वास्तथासक्तः चिकोर्षु्ोकसंग्रहम्‌ ॥ 

(साबारण मनुष्य कर्ममें आसक्ति रखते है, परन्तु छोक-संग्रह करनेकी 
इच्छावाले विद्वान्‌ पुरुष कर्म तो करते हैं, परन्तु आसक्ति नहीं रखते । Ja 
nae कांग्रेसमें गांघीजीके और उनके कुछ साथियोंके मतमेद बढ़ते जाते थे । यह 
खकर गांधीजीने उससे अपना स्थूल संबंध हटा लेना उचित समझा और १७ सित- 
स्वरको उन्हाचे एक लम्बा वक्तव्य दिया : 
=< ही रहा है कि बहुतसे man और मेरी iy ins 
S =h AA एक दिशा हुआ गहरा अन्तर मोजूद है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा होते, ७ | 
) इतन दे ढझाली कांग्रेसवाे यदि मेरे प्रति अनुपम श्रद्धाके बन्बनमें जकडे न होते, «. | 
` तो प्रसक्नताके साथ विलकुल विपरीत दिशामे चले जाते । मै वता हे हें किड्स | 
Aar मुझे अनुचित दबाव नहीं.डाळना चाहिए | मतमेद मौलिक है। | 
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AEs पहले चरखा और खादीको लीजिये। बुद्धिशाली कहे जानेवाले कांग्रे- 
f चरखा लप्त-प्राय हो गया हे । इसमें उनका विश्वास ही नहीं रह गया 
है । दूसरी तरफ मेरा यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि यदि भारतको अपने 
लाखों गरीबोंके लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और वह भी शुद्ध अहिसाद्वारा, 
तो चरखा: और खादी शिक्षितोंके लिए वैसी ही स्वाभाविक हो जानी चाहिए 
जंसी कि लाखों वेकारोके लिए है जो आघा पेट मूखे रहते हैं और जो. भगवानके 
दिये हाथोंको काममें नहीं छा पा रहे हैं और इस कारण पृथ्वीपर भाररूप हो गये 
हैं। इस प्रकार चरखा मानवके गौरव और समानताका शुद्ध है । वह 


खेतीका सहायक घन्धा है तथा राष्ट्रका बायाँ फेफड़ा है, जिसे गा न लानेके 
कारण हम नष्ट हो रहे हैं बहुत कम कांग्रेसजनोंको चरखेकी इस सामर्थ्यमें यह 
विश्वास है। 


“इसी प्रकार पालियामेंट बॉडीकी बात लीजिये | आज देशके सामने सामू 
हिक सत्याग्रहकी कोई योजना नहीं है । ऐसे समय कांग्रेसके नियन्त्रणमें एक पालिया- 
अंटरी पार्टी बनाना किसी भी कार्यक्रमका आवश्यक अंग है । यहाँ भी हम लोगोंके 
बीच गहरा मतभेद है । पटनावाली महासमितिकी बैठकमें मैने जिस जोरके साथ 
इस कार्यक्रमको पेश किया था, उसने हमारे बंहुतसे साथियोंको व्यथित किया और 
वे उसपर चलनेमें हिंचकिचाये । अनेक बार मनुष्यको a और वुद्धिमें बड़े 
आदमीके सामने अपने मतको दबा देना पड़ता है । परन्तु ऐसा बार-बार करना 
दुखदायी बन जाता है। मै तो जन्मना लोकतंत्रवादी हूँ | अतः मेरे लिए तो यह 
रूज्जाकी बात है | ae 

मैंने समाजवादी दलका स्वागत किया है, जिसमें मेरे नरे अ और 
त्यागी साथी मौ ह | यह सब होते हुए भी उनका जो कार्यक्रम छपा 
है, उससे मेरा मतभेद है । किन्तु उनके साहित्यमें प्रतिपादित सिद्धान्तोंका 
फैसला अपने नैतिक दबावसे A रोकना नहीं चाहता, उनके सिद्धान्तोंको स्वतं- 
त्रताके साथ प्रकट करनेमें म॑ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे TAHA कुछ सिद्धान्त 
मुझे कितने ही नापसन्द हों । यदि इन सिद्धान्तोंको कांग्रेसने स्वीकार कर लिया, 
तो मँ कांग्रेसमें नहीं रह सकता और कांग्रेसमें रहकर सक्रिय विरोध करते रहनेकी 
बात तो मेरी कल्पनामें भी नहीं आती । 

“देशी रियासतोंके सम्बन्बमें भी ऐसी ही बात है Ve ae 

“अस्पश्यताका प्रइन मेरे लिए एक धार्मिक और नैतिक प्रश्‍न है. । बहुतोंः 
विचार है कि इस प्रश्‍नको जिस तरह और जिस समय हाथमें छिया है, उससे 

'सत्याग्रह-आन्दोलनकी गतिमें बाधा पड़ी है। PRE ; 
बौर अहिसा तो १४ वर्षके प्रयोगके बाद भी ' कांग्नेसियोंके लिए 


एक नीति-मात्र है। जबकि मेरे लिए तो वह मूल सिद्धान्त है । काँग्रेसवाले अभी- | 


Tie ; ` 
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तक अहिसाको जो सिद्धान्त रूपमें स्वीकार नहीं कर पाये, इसमें उनका कोई दोष 
'नहीं है । शायद मेरे द्वारा उसके प्रतिपादन और अमलमें ही कहीं दोष हूँ। 
` * “ओर यदि अहिसाके सम्बन्धमें यह वात है तो सत्याग्रहका क्या कहें ? सत्ताईस 
वर्षके अनुमवके वाद भी में यह दावा नहीं कर सकता कि मैं उसके संवंघमें कुछ 
जानता हू । फिर भी चाहे मैं कंसा भी अपुण हू, पर इसका एकमात्र विशेषज्ञ 
'होनेके कारण मं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कुछ समयके लिए सत्याग्रह मुझतक ही 
सीमित रहना चाहिए | अनेक व्यक्तियोंसे होनेवाली भूलको रोकनेके लिए तथा 
एक ही व्यक्तिके द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रहकी गूढ़ संभावनाओंका पता 
रूगानेके लिए मेरा यह निश्‍चय आवश्यक है। परन्तु यहाँ भी अपने विचार 
अपने साथियोंसे स्वीकार करानेमें मुझे अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुई है । यह 
तो म॑ बार-बार कह चुका हूँ कि देश अहिसाके मार्गपर बहुत आगे बढ़ा है । यह भी 
सच है कि बहुतेरोंने बेहद साहस और अपूर्व त्याग दिखाया है। फिर भी मैं इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि हम मन, वचन और कर्मसे विशुद्ध अहिसक नहीं रहे है | 
अव मेरा यह परम घम हो गया है कि मै सरकार और आतंकवादियों, दोनोंको 
आईनेकी तरह साफ-साफ दिखा देनेका उपाय करूँ कि अहिसा, सही लक्ष्य 
प्राप्त करानेमें, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता भी शामिल है, पूर्ण समर्थं है । अहिसा- 
त्मक साधनका अर्थ है हृदय-परिवतेन, न कि बलात्कार | * 
इस प्रयोगके लिए जिसके लिए मेरा जीवन अपित है, मुझे पूर्ण निस्संग और 
स्वतंत्र रहनेकी आवश्यकता है । सविनय-अवज्ञा सत्याग्रहका एक अंग है और 
सत्याग्रह मेरे लिए जीवनका एक व्यापक नियम । सत्य ही मेरा नारायण है । 
अहिसाके द्वारा ही मे उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं । मेरे देशकी 
ही नहीं सारी दुनियाकी स्वतंत्रता सत्यके अनुसन्धान में ही सन्निहित है । सत्यकी 
इस खोजको मँ न Tan लोकके लिए स्थगित कर सकता हूँ, न परलोकके लिए | 
इसी अनुसन्धानके उद्देश्यसे मैंने राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश किया है और अगर मेरी | 
यह वात बुद्धिशाली कांग्रेसजनोंकी बुद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि 
सत्यके अनुसन्धानके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और ऐसी ही बहुत-सी वस्तुएँ--जों 
सत्यका अंश हैं-आप्त हो सकती हैं, तो यह स्पष्ट हे कि अब मैं अकेला ही 
काम करू और यह विश्वास रखूँ कि जो बात आज मैं अपने देशवासियोंको नहीँ | 
समझा Soe वह्‌ उणी हा eTa आप जाली समझमें आ जायगी Fe i: 
_____ “सामान्य बात भी विचारणीय है । मुझे इस बातमें सन्देह होने लगा 
_ हैकिक्या समी कांग्रेसजन 'पूर्ण स्वाघीनता' शब्दसे एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं | í 
` स्वयं मेरे लिए तो पूणे स्वराज्य' पूर्ण स्वतंत्रतासे भी कहीं अधिक व्यापक है। | 
) “इस y स्वराज्य' के अर्थके अलावा एक और वात मेरे घ्यानमें आती है। 
९०८ से में बरावर कहता आया हूँ कि साधन और साध्य समानार्थक है । 
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इसलिए जहाँ साघन अनेक और परस्पर विरोधी भी है, वहाँ साध्यका रूप भी अवश्य 
ही भिन्न-भिन्न हो जायगा । साधन हमारे हाथकी बात हैँ, साध्य नहीं । अतः यदि 
हमारे साधन समान-प्रकृतिवाले हों तो साध्यकी चिता करनेकी जरूरत नहीं होगी। 
परन्तु इस वातको सभी स्वीकार करेंगे कि बहुतेरे कांग्रेसवाले ( मेरे विचारसे ) 
इस स्पष्ट सत्यको स्वीकार नहीं करते | उनका विश्वास है कि साव्य शुद्ध हो तो 
साधन चाहे जैसे काम में लाये जा सकते हैं । | 

“इन सव मतभेदोंने ही कांग्रेसके वर्तमान कार्यक्रमको विफल बना दिया है । 
कारण, जो कांग्रेसजन कार्येक्रममें हृदयसे विश्वास किये विना मुँहसे उसकी हामी 
करते रहते हुँ वे स्वभावतः उसे कार्यमें परिणत नहीं कर सकते और मेरे पास 
उस कार्यक्रमके सिवा दूसरा कार्यक्रम है ही नहीं, जो इस समय देशके सामने है । 
अर्थातू-- 
- १. अस्पृदयता-निवारण 

२. संपूर्ण मद्यनिषेघ 

३. हिन्दू-मुस्लिम एकता र 

४. चरखा, खादी-ग्रामोद्योगके रूपमे सौ फीसदी स्वदेशीक और 

५. सात लाख गाँवोंका संगठन | 

यह कार्यक्रम प्रत्येक देश-मक्तकी देश-मक्तिको तृप्त करनेके लिए काफी 
होना चाहिए!” poe द 

अंतमें गांधीजीने कांग्रेसजनोंके कुछ TT चर्चा करते हुए लिखा कि 
“afa ऐसी संस्थासे मुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करनेमें 
विछोहकी असहनीय पीड़ा मुझे न सहन करनी पड़े । परन्तु में तभी ऐसा करूँगा 
जब मुझे निश्‍चय हो जायेगा कि कांग्रेसके अन्दर रहनेकी अपेक्षा उसके बाहर मैं 
देशकी अधिक सेवा कर सकगा ।' Sie 

इस चर्चाके वाद गांधीजीने Paai तेजस्वी बनानेके लिए कुछ 

स्पष्ट प्रस्ताव उसके विचारार्थं प्रस्तुत : 
“१, उद्रेश्यमे उचित और शांतिमय' शब्दके स्थानपर 'सत्यतापू्ण और 
अहिसात्मक' शब्द रखे जायें, = 
२. सदस्यताका चन्दा वाषिक चार आनेके बदले प्रतिमास पंद्रह नस्वरका 


अपना ही कता २००० गज सूत सदस्य दें I 


ee शश टळे ah 
ॐ इस अधिवेशनकी मुख्य घटना थी आमोद्योग संघकी स्थापना | इसके बारेमे यह | 

तय हुआ था कि वह गांधीजीकी देखरेखमें काम करेगा और राजनीतिक इल्चलोसे | 

अलग रहेगा | ; सय अद 
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३. कांग्रेसके निर्बाचनमें ऐसे किसी सदस्यको मत देनेका अधिकार न हो 

जिसका नाम छह महीने तक कांग्रेसके रजिस्टरपर न रहा हो । 

४. वाषिक स ६००० के वजाय प्रतिनिधियोंकी अधिकतम संख्या 

१००० हा । 

“यदि कांग्रेसकी नीतिका संचालन मेरे जिम्मे रहे तो में इन संशोघनोंको और 
अन्य प्रस्तावोंको, जो मेरे इस वक्‍्तव्यके अनुकूल हों, देशके लक्ष्यकी प्राप्तिके 
लिए अति आवश्यक समझता हूँ । जिस किसी संस्थाकी सदस्यता भी स्वेच्छापर 
निर्भर करती है, उसके सदस्य अपने प्रस्तावों और नीतिको जवतक तन-मनसे 
कार्यान्वित नहीं करते, तवतक उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता और जिस नेता- 
कां अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध मावसे, पुरे मनसे, और बुद्धिपूर्वक नहीं करते 
वह भी अपना कतव्य पुरा नहीं कर सकता । जिस नेताके पास सत्य और अहिसा- 
के सिवा और कोई-साधन नहीं, उसके लिए तो यह बात और भी सत्य है । इस- 
लिए स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसमें समझौतेकी कोई गुंजाइश 
नहीं | कार्येकर्ताओंको चाहिए कि वे शांत भावसे उ -दोषॉंपर विचार 
कर्‌ रे | वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी विवेकः काम लें 1” 

इसके बाद वम्बई-कांग्रेससे गांधीजीने अपने आपको इस बोझसे मुक्त कर 

fear | 

बम्बई-अधिवेशनका अंतिम दिन । ता० २८ को गांघीजी कांग्रेससे अलग 
होनेका यह निश्चय सुनानेके लिए आये । वह दृश्य बड़ा हूदयस्पर्शी था WAT- 
स्थानपर वठ ८०,००० भनुष्योंका AN जनसमुदाय उनके प्रति अपना आदर 
प्रकट करनेके लिए खड़ा हो गया । अधिवेशनने उनके प्रति अपना आदर और 
श्रद्धा प्रकट करनेके लिए एक प्रस्ताव मंजूर करते दूए कहा ya 


“यह कांग्रेस गांघीजीके नेतृत्वमें पुनः अपना प्रकट करती है और | 


यद्यपि वह उनके निश्चयको अनिच्छापूर्वक स्वीकार करती है, तथापि उन्होंने 
राष्ट्रकी जो अपूर्व सेवाएँ की हैं, उनके लिए अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करती है | 
कांग्रेस उनके इस आइवासनपर भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है किं जब-जब भी 
उनकी सलाह और मार्ग-दर्शनकी जरूरत होगी, वह उसे सदा उपलब्ध रहेगा | 
. = इसके बाद गांबीजीने फिर कहा : “अब मैं दूर बैठकर दिलचस्पीके साथ 

` देखता रहूंगा कि कांग्रेस अपने सिद्धान्तोंपर किस प्रकार अमल कर रही है । अगर 


o *स्वतंत्रताके साथ 
स्वतंत्रताका अर्थ 
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) ` इम पूर्णतः सच्चे हे तो हमे समझ लेना चाहिए कि हमारे कार्यक्रमका प्रधान अंग _ 
आथिक, सामाजिक और नैतिक रहा है ओर चूँकि यंह कार्यक्रम हमारे देशकी | 
ना है, इसलिए यह और भी शक्तिशाली बन गया है। | 
sie ar देशकी गुलामीसे मुक्तिमात्र है, मित्रतासे नहीं1 | 
इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण समानताके स्तरपर स्वेच्छापूर्वक हमारा सम्बन्ध सव | 
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देशोंसे बना रहेगा । सावधानीके रूपमें एक बात मँ और कह दूँ। कोई यह न 
समझे कि खादी और हाका अभी तुरन्त अमलमें नहीं आयेगा । उसपर 
तो आजसे ही अमल होगा | मेरी यह भूल थी, यद्यपि वह अनजानेमें हुई थी, 
कि मने शुरूसे ही इस बातपर जोर नहीं दिया और इसे सविनय-अवज्ञाकी अनिवार्य: 
श्तं नहीं वना दिया । कांग्रससे मेरे इस संन्यासको आप इस भूलका प्रायर्चित्त ही 
समझे । मेरा उद्देश्य अब सविनय-अवज्ञाकी पात्रता प्राप्त करना है। पूर्ण विनयके 
साथ जव कानून मंग होता है, तब उससे बदलेकी भावना पैदा हो ही नहीं सकती । ” 


३३. मेरा स्वराज्य ओर चरखा 


( १९३६ ) 
YA प्रवतितं चक्रम्‌ । 
-गीतए 
गांधीजी अपनी मान्यताके स्वराज्यके साथ चरखेका अमिट संबंध मानते थे । 


वे कहते थे: “मेरे 'स्वराज्य' को लोग अच्छी तरह समझ लें। मूल न करें। 
संक्षेपमें वह है विदेशी सत्तासे सम्पूर्ण मुक्ति और साथ ही सम्पूर्ण आथिक स्वतंत्रता । 
इस प्रकार एक सिरेपर राजनीतिक स्वतंत्रता है और दूसरे सिरेपर है आथिक 
स्वतंत्रता । परन्तु इसके दो सिरे और भी हैं। इनमेंसे एक है नैतिक और सामा- 
जिक sai है धर्मं---धर्म अपने GAT ऊँचे अर्थमें। इसमें हिन्दू-घर्मे, 
इस्लाम, ईसाई, वगैरह सब आ जाते हैं; परन्तु एक जो इन सबसे ऊपर है, इसे आप 
सत्यका नाम दे सकते हैं । सत्य यानी केवल प्रासंगिक ईमानदारी नहीं । बल्कि 
वह परम सत्य (तत्त्व) जो सर्वव्यापक है और जो उत्पत्ति और SAT परे है। 
“नैतिक और सामाजिक उत्थानको हमने 'अहिसा' का नाम दिया है। यह है 
स्वराज्यका चतुष्कोण | इनमेंसे एक भी कोण अगर सच्चा नहीं है, तो हमारे 


चतुष्कोणकी सूरत ही बदल जाती है। कांग्रेसकी भाषामें कहें तो हमें सत्य. 


और अहिसाके बगैर राजनीतिक और आथिक स्वतंत्रता नहीँ मिळ सकती । 
अर्थात्‌ जव तक SATA हमारी apt 20 होगी--हम नैतिक 
और सामाजिक दृष्टिसे शुद्ध नहीं होंगे--सच्चा स्वराज्य नहीं आयेगा । 


राजनीतिक स्वतंत्रतासे मेरा मतलब अंग्रेजोंके हाउस आफ कामन्स, या _ 


रूसके सोवियत शासन, अथवा जमनी या इटळीकी फासिस्ट शासन-प्रणालीकी 
नकलसे नहीं है। उनकी शासन-प्रणालियाँ उनकी अपनी-अपनी प्रतिमाके अनुसार 
होंगी । परन्तु स्वराज्यमे हमारी शासन प्रणाली हमारी अपनी प्रतिमाके अनुसार 


ही । वह कैसी होगी, यह में. नहीं बता सकता । मैंने उसका वर्णन रामराज्य | 
wae हारा किया है, अर्थात्‌ विशुद्ध नीतिके आधारपर स्थापित लोकतंत्र | 
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“अब आथिक स्वतंत्रताको लीजिये। उसका स्वरूप आधुनिक या परिचिमी 
उद्योगीकरणकें जैसा नहीं होगा । भारतकी आथिक स्वतंत्रताका जो स्वरूप मैंने 
सोचा है, उसमें इस देशकी प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष अपनी वुद्धि और अपने 
परिश्रमसे अपनी आथिक उन्नति करेंगे । उस समाजमें सव स्त्रियों और सव पुरुषों- 
को आजकी भाँति केवल लेगोटी नहीं, बल्कि सभी प्रकारके आवश्यक कपड़े ओर 
दूध तथा मकलन सहित (आज तो करोड़ोंको इनका दर्शन भी नहीं होता), भरपेट 
पोषक अन्न मिलेगा । # न र 

“अव यह चर्चा मुझे समाजवादकी ओर ले जाती है । सच्चे समाजवादका 
स्वरूप तो हमें हमारे वुजुर्गोने “At भूमि गोपालकी' कहकर पहले ही बता दिया 
है। अब इसमें कहीं कोई सोमा है? अगर कोई सीमाकी लकीर है तो वह 
मनृष्यने ही खोंची है, इसलिए वही मिटा मी सकता है। 'गोपाल'का शाब्दिक 
अयं तो है ग्वाला, परन्तु उसका अर्थ ईश्वर भी है। आजकल्की भाषामें उसे 
'जनता-जनादेन' भी कह सकते l यह सच है कि आज वास्तवमें जमीनपर जनता- 
का स्वामित्व नहीं है। पर इसमें दोष उस सत्यका नहीं, हमारा है, जो उसपर 
अमल नहीं कर रहे हैं। my | 

“पर मुझे निश्चय है कि हम उस सत्यपर, रूस-सहित किसी भी राष्ट्रके 
समान, अमळ कर सकते हैं। और सो भी बगैर हिसाके । मारकाटके वगैर 
वेदखली करनेका सवसे कारगर मार्ग है चरखा--अपने संपूर्ण अर्थमें। अर्थात्‌ 
जमीन और सारी जायदाद उसकी होगी जो स्वयं उसपर परिश्रम करेगा। 
दुर्माग्यसे यह सीघी-सी बात मजदूरोंकों समझायी नहीं गयी है या समझायी नही. | 


जा रही है। 
er इतना दरिद्र कैसे हो गया, यह बात समझ लेनेकी है । इतिहास 

कहता है कि यहाँके कपड़ा-उद्योगको ईस्ट इण्डिया कम्पनीने नष्ट किया और _ 
मनुष्यकी इस दूसरे नम्बरकी सबसे बड़ी जरूरतकी चीजके लिए इस देशको लंका, | 
* शायरका मोहताज वना दिया | आज भी (१९३६) बाहरसे हम जितनी चीजें 
भगत हैं, उनमें सबसे बड़ी मात्रा कपड़ेकी ही है। इस प्रकार आंशिक STA वेकार | 
लोगोंकी क बहुत वडी फौज यहाँ खड़ी हो गयी, जिसे और कोई काम नहीं दिया . 
, गया। ओटाई, घुताई, कताई, बुनाईके साथ-साथ एक हृद तक गाँवोंके अत्य | 
उद्योग मी खत्म हो गये। वर्षोकी लगातार लम्बी बेकारीने लोगोंको आळसी | 


वना दिया, जो सबसे बड़े दुःखकी बात है। इस प्रकार हमारी इस अत्यविक E 


o स विपये गोपीजीने कततिनोको 'जीवन-मजरी* अर्थात. कप-से-कम भाऊ भाता 
रोजके हिसावसे कताई देनेपर जोर दिया था । वे चाहते थे कि खादीको आहकोंके डिप 


तली ताने अयश किनका शोपण नहीं होना चाहिए। 
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दरिद्रताका कारण विदेशी राज्य तो है ही, परन्तु हम मध्यम वरगके लोग खुद उससे 
भी अधिक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने ही अपने थोडेसे लाभके लाळचमें 
इस महान्‌ देशकी आथिक स्वतंत्रताको विदेशियोंके हाथ बेचा है। इसलिए यदि 
हम अपनी इस भूलको समझ लें और चरखेका संदेश गाँवोंमें ले जायें तथा लोगोंको 
अपना आलस्य दूर करके चरखा पुनः ग्रहण करनेके लिए राजी कर सके तो T त॒ 
वडी हद तक उनकी हालत सुधर सकती है । परन्तु अगर हम यह नहीं कर सके, 
लोगोंमें उद्योगशीलता नहीं आयी, और आलस्य ही कायम रहा तथा आशाका स्थान 
कहीं निराशाने ले लिया तो याद tad, इसका परिणाम महा भयंकर होगा ।” 
खादीको वैचारिक और भावनात्मक भूमिकापर aU करनेके साथ-साथ 
उसको समाज जल्दी और आसानीसे ग्रहण कर सके तथा दृष्टिसे वह महँगी 
न पड़े, इस दिशामें भी गांघीजीने पूरा ध्यान दिया । : चरखा हलका हो, कताईका 
वेग वढे, इस दिशामें अनेक प्रयोग हुए । चरखा हाथके बजाय पाँवसे चलाया 
जा सके तो एकके बजाय दो हाथोंसे दो तार निकल सकते हैं, एसा एक चरखा 
वना | उसके वाद प्रवासमें आसानीसे ले जा सकें, तथा घरपर बच्चोंको तकुआ 
लगे नहीं, इस हेतुसे यरवदा पेटी-चक्र आया। यह गांघीजीका ही. आविष्कार 
था । इसका एक छोटा रूप भी तैयार हुआ जो वजन, आकार और देखनेमें एक 
बड़ी किताबके जैसा है। नाम है “सुदर्शन' । 'दक्षिणके एक कारीगरने छह तकुओं- 
का एक चरखा वनाया जिसपर एक साथ छह तार निकल सकते हैं। कारीगरके 
नामपर ही इसका नाम 'अम्बर चरखा' है। पहले यह लकड़ीका बना । अब 
Ji तरहसे यह लोहेका बन गया है और इसमें घुनाई होकर पूनियाँ बन जाती 
और सूत कतकर लपेट लिया जाता है। यह अगर गाँवोंमें पहुंच सके तो कपडा 
उद्योगमें क्रान्ति हो सकती है। इसकी चाल सायकल्की तरह किसीको भी 
आकर्षित कर लेती है। यह जव चरू निकलेगा usa सायकलकी तरह इसके मी 
घ वाजारोंमें मिलने लगेंगे और इसे याला नें गली-गली खुळ सकती 
है और गाँव अपने कपड़ेके बारेमें स्वावलम्बी बन हे. 

. चरखेके ही समान खादीकी अन्य प्रक्रियाओंमें मी काफी सुधार हो गया है । 
यदि शासन और समाज इनकी सारी संभावनाओंको समझ करके इस तरफ 
ध्यान देने लगे तो गाँवोंकी सूरत देखते-देखते बदल सकती है । सिर्फ दृष्टि बदरूने- 
. की जरूरत है। अभी तक यनत्रशास्त्रका. रुख केन्द्रित उद्योग और बड़े पैमानेपर 

उत्पादन द्वारा शोषणकी ओर रहा, जिसके कारण समाज बड़ 00002. 
सरकारोंका मोहताज बन गया । अब यदि वह शोषण मिटानेके लिए विकेन्द्री- 
करणकी ओर हो जाय तो नया समाज, नये गाँव, और नये शहर बन सकते हूँ । 


» 
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हमारे देश और हमारे समाजकी काया-पल्ट करनेके लिए गांधीजीने एकदम 
बुनियादी ढंगसे सोचा था । ग्राम-सुधारपर और गाँबोंकी हर समस्यापर उन्होंने 
KE अधिक जोर दिया हे । वे प्रायः कहा करते कि हिन्दुस्तान शहरोंमें नहीं, 
walt वसता है । a शहर भी जी रहे हे और टिके हुए हे गरॉवके आघारपर ही | 
गाँववाले मी शहरोंकी नकल नहीं करें । अपना उद्धार वे खुद ही कर सकते हैं । 
“आरोग्यकी दृष्टिसे गांवोंकी स्थिति बहुत दयनीय है। आरोग्यके लिए 
आवश्यक और आसानीसे मिळ सकनेवाले ज्ञानका अभाव हमारी गरीबीका एक 
सवल कारण है। 
“हमारे अधिकांश गाँव, Te (जहाँ गाववाले गंदगी फेंकते हैं और सारे खादपात- 
का ढेर लगाये रहते हे ) की-सो हालतमें दिखाई देते हे । लोग जहाँ-तहाँ पाखाना 
फिरते हैं, घरका सहन तक नहीं बचता । फिरे हुए पाखानेकी कोई फिक्र नहीं 
करता । गाँवमें कहीं रास्ते ठीक नहीं रखे जाते । कहीं ऊँची मिट्टीका ढेर है, 
कहीं गड्ढा हो रहा हा है। आदमी और पशु दोनोंको चलनेमें तकलीफ होती है। 
“किसी भी गाँवमें चळे जाइये, आपको गंदगी मिलेगी । पेशाब तो बडे-वूढे 
मी चाहे जहाँ करते fret । अजनवी दर्शक घूरे और गावकी बस्तीमें मेद 
कर सकता | यह आदत--चाहे जितनी पुरानी हो, फिर भी Hea ही है और 
उसे निकाल डालना चाहिए । तीर्थ-क्षेत्रोमें मी खासी गंदगी होती है। और, 
गाँवोंकी अपेक्षा ज्यादा होती है, यह कहनेमें भी शायद अत्युक्ति न होगी । | 


“इसलिए ग्रामसेवकका पहला धर्म ग्रांमवासीको स्वच्छता-सफाई की तालीम - 


देनेका है। 
“आमसेवकको चाहिए कि गाँववालोंको इकट्ठाकर पहले तो उन्हें उनका धमे | 


समझाये और तत्काल उनमेंसे स्वयंसेवक मिलें या न मिलें, उसे स्वयं सफाईका 


` काम शुरू कर देना चाहिए । उसे याँवमेंसे फावड़ा टोकरी झाडू आदि चीजें जुदा 


लेनी चाहिए । 


7 


“इसके बाद स्वयंसेवक रास्तोंकी जाँच करें और जहाँ पाखाना-पेशाब हो, वहाँ 


पहुँच जायें । पाखानेको फावड़ेसे अपनी टोकरीमें उठा लें और फिर उस जगहपर 


` मिट्टी डाल दें। जहाँ पेशाब हो, वहाँ भी फावडेसे ऊपर की गीली मिट्टी टोकरीये | 
` उठा ले और उसपर आसपासकी साफ घूल बिखेर दें । आसपास कूड़ा हो तो उसे 


£ 
4 
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झाड से वटोरकर एक किनारे उसकी geet लगा दें और पाखानेको ठिकाने 
लूगानेके बाद कूड़ेको उसी टोकरीमें वटोरकर ठिकाने लगा दें। 

“यह पाखाना खेतिहरके लिए सोना है । खेतमें डाळनेसे उसकी बढ़िया खाद 
बनती है और वडी अच्छी पैदावार होती है । अतएव स्वयंसेवकोंको चाहिए कि 
किसानको यह चीज समझाकर जो किसान इजाजत दें, उसके खेतमें गाड । 

“कूड़ा दो तरहका होता है । एक तो खादके लायक, जैसे साग-तरकारीके 
छिलके, सड़ा अनाज, घास इत्यादि 1 दूसरा HST लकड़ी, पत्थर, लोहे वगैरहका | 
इसमें खादके योग्य कूड़ा खेतमें या जहाँ उसे खादकी शकल्में इकट्ठा करना हो, 
वहाँ डाळूना चाहिए । दूसरा कूड़ा जहाँ गड्ढे वगैरह भरने हों, वहाँ ले जाकर 
डालना चाहिए | इससे गाँव साफ रहेगा और नंगे पैरों चलनेवाले निक्शंक 
होकर चल सकेंगे । कुछ दिनोंकी मेहनतके बाद लोग अवदय इस चीजको समझेंगे, 
तब स्वयं भी मदद करने लगेंगे और अंतमें अपने-आप ही करने लगेंगे | 

“यदि कोई खेत न मिल सके तो मळ Went उस स्थानपर कोई निशान रख 
देना चाहिए 1 इससे रोज डालते जानेमें आसानी होगी और किसानोंको समझ 
आनेपर इस इकट्ठे किये हुए खादका वे उपयोग कर सकेंगे। 

“इस पाखानेको बहुत गहरे नहीं गाड़ना चाहिए ! धरतीके नौ इंचतककी 
परतमें बेशुमार परोपकारी जीव ARTS । उतनी गहराईमें जो कुछ हो, उसकी 
खाद बना डालना और सारे मैलेको शुद्ध करना उनका काम होता है 1 सूर्यकी 
किरणें भी रामदूतकी भाँति भारी सेवा करती हैं । 

“पाखानेके लिए चौरस या लम्वा-चौरस वड़ा गड्ढा होना चाहिए, क्यों 
गाडे हुए साबा र m पाखाना च है कप Sol AA mii है । 

इसलिए पहले गाड़ा गया है, उसके पास ही दूसरा एक [ गड 
तैयार रखना चाहिए । उसकी की दई मिट्टी एक किनारे लूमायी हुई होनी 
चाहिए । दूसरे दिन का पाखाना बाद यह मिट्टी इसपर डालकर फला: 
दें और जगह बराबर WRI  , poa 
$ AA प्रकार छिलकों वगैरहको गाड़ना' चाहिए, लेकिन दूसरी जगह, कयोः 
पाखाने और छिलके एक साथ नहीं गाडे जा सकते । दोनोंपर जंतुओंकी क्रिया 


'एक-सी नहीं होती । 3 yA 
त ak प्रकार बिना अधिक मेहनतके ही गाँव घूरे सरीखा न रहकर 


Brat जायेगा । ose 
ae आवश्यकता नहीं रह जाती कि जो चीज पाखाने-पेशाबके लिए 
लागू है, वही गोबर और पशुके मूत्रके लिए मी है। गाय, मेंस वगैरह जानवरोके 


कुछ उपयोग करते, इससे वह गंदगी बढ़ानेका ही काम करता है । _ 
ie ata सदुपयोग mr खाद बनानेमें ही है। कृषिशास्त्रके जानकारोका _ 
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मत है कि गोवरको जला डालनेसे हमारे खेतोंका कस ( ताकत ) कम हो गया है । 
विना खादके खतको बिना घीके लड्ड्‌-जैसा रूखा समझना चाहिए । 

“रासायनिक खादको उपयोगिता गोवर-मळ-मूत्रकी तुळनामें बहुत कम है । 
रासायनिक खादके उपयोगसे अक्सर फसल बढ़ तो जाती है, हरियाली भी बढ़ 
जाती है, पर गुणको हानि होती है | कितने ही वैज्ञानिकोंका मत है कि रासायनिक 
खादसे बीघे पीछे गेहूँ ज्यादा पैदा होगा, चमकीला होगा और दाना भी मोटा 
वड़ा होगा | पर प्राकृतिक खादवाले खेतमें जो गेहे होगा, वह परिमाणमें भले ही 
कम हो, पर मिठास और पौष्टिकतामें उससे बहुत अच्छा होगा । इसलिए 
RÈ गोबर और मूत्रको खादके लिए उपयोग करनेका, तत्संबंधी सम्पूर्ण ज्ञान 
देनेका काम भी ग्रामसेबकका ही होना चाहिए। 

“लोक-शिक्षणकी दृष्टिसे अक्षर-ज्ञानकी आवश्यकताको बहुत ही गौण स्थान 
मिलना चाहिए | या यह कहा जा सकता है कि जीवनके मुख्य अंगोंके लिए अक्षरों- 
का स्थान ही नहीं है-कोई जरूरत ही नहीं । “मोक्ष' हमारी आत्यंतिक आखिरी 
स्थिति है। कौन इनकार करेगा कि सांसारिक लाभ और पारलौकिक मोक्षके 
fou अक्षरकी जरूरत नहीं है? करोड़ोंके अक्षर-ज्ञान तक स्वराज्य-प्राप्तिके लिए 
हम ठहरत्ता पड़े तो स्वराज्य-प्राप्ति लगमग अशक्य-सी हो जाय | 
a “अक्षर-ज्ञान साघन है, साध्य नहीं । यह बात जग जाहिर है कि साधनकी 
भाँति उसका Ei है । पर काम-बंधेमे पड़े हुए बड़ी उम्रके करोड़ों 
किसानोंके लिए किस ज्ञानकी अधिक आवश्यकता है, इसका विचार करते हुए 
हम देखते हैं कि अक्षर-ज्ञानके पहले अनेक चीजें ऐसी हैं कि जिनका ज्ञान उन्हें आज 
ही मिल जाना ae l 2 
| “सब गाँ वाळे साथियोंका अनुभव है कि वहाँके मामूली रोग बुखार, 
| पेचिश और फोडे होते है, और भी अनेक रोग होते हैं । इनका निवारण बहुत 
| आसानीसे हो सकता है । स्वर्गीय डॉक्टर देवकी देखरेखमें जिस कामका आरंम | 
| चम्पारनमें हुआ था, उस काममें इन रोगोंका निवारण भी था । स्वयंसेवकोंके | 
| पास तीन दवाओंके सिवा चौथी दवा नहीं होती थी। उसके बादका अनुभव 
; भी यही वतलाता है । इन तीन रोगोंका शास्त्रीय उपचार करना किसानोंको | 
सिखाना चाहिए ओर यह सिखाना आसान है। 


अगर गाँवकी सफाई सघ जाय तो बहुतेरे रोग हों ही नहीं| चिकित्सक 
मात्र जानते है कि रोगका सर्वोत्तम इलाज तो उसे न होने E ही है। बदहजमी 
y __ नहोने दे तो पेचिश बन्द हो जायेगी । गाँवकी हवा साफ रखें तो बुखार नआयेगा। 
। गाँवका पानी साफ रखने और रोज साफ पानीसे नहानेसे फोडे न होंगे । तीनोंमेंसे | 
कोई रोग हो जाय तो उसका अच्छा इलाज उपवास है और उपवासके साथ कटिः । 
स्नान तथा सूर्य-स्नान । ERER a 
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मैं चारों ओर यह विचार पाता ie गाँवोंमें अस्पताल होने चाहिए, और 
नहीं तो कम-से-कम एक डिस्पेंसरी तो होनी ही चाहिए । मैं तो इसकी आवश्यकता 
बिल्कुल नहीं देखता | 

गाँवका दवाखाना गावकी शाला होगी और गाँवका पुस्तकालय भी वही 
होगा। रोग हर गाँवमें होते हे । वाचनालय हर गाँवमें होना चाहिए, शाला तो 
होनी ही चाहिए । इन तीनोंके लिए अलग मकानोंकी बात सोची जाय तो जान 
पड़ेगा कि सारे गाँवोंकी पू्तिके लिए करोड़ों रुपये चाहिए और बहुत समय ल्ग 
जायगा | इसलिए हमें छोक-शिक्षण और ग्राम-सुघारका विचार करते हुए अपने 
देशकी इंतहा दर्जकी गरीवीका खयाल रखना ही पड़ेगा ।” 


२ 
( १९३६ ) 
जळ-व्यवस्था 


agar गाँवोंमें एक ही तालाब होता है और BE प्रत्येक याँवमें 
होता है, जिसमें पशू il i è सादी IRN Eak मांजते हैं, 
कपडे घोते हैं और वही पा -कह काममें भी लाते हैं । 
ऐसे एम जहरीले कीड़े पैदा हो जाते हैं और इस पानीके पीनेसे हैजा 
आदि वीमारियाँ बड़ी जल्दी फॅलती हैं। _ 
पीनेके पानीके तालाबमें वतन या कपड़े कभी नहीं घोने चाहिए | इसके दो 
उपाय है | एक तो यह कि सव लोग अपने घर. पानीले जाकर वहीं ala | दूसरा 
यह कि तालावके पास एक टंकी रखी जाय । उसमें सव अपने हिस्सेका पानी मर 
दे और गाँववाळे इस पानीका उपयोग करें । गाँववालोंमें आपसमें सहयोग और 
परोपकार-वत्ति होनेपर ही यह संभव है । हर आदमी यों काम करे तो थोड़े Aaa 
टंकी और हौज भराया जा सकता है । कपड़ा घोनेकी जयह पानी गिरनेसे कीचड़ 
हो जाता है । इसलिए वह हिस्सा पक्का बना लेना चाहिए । पीनेके गावी 
वर्तनोंको बाहर साफ करके ही तालाबमें SATA चाहिए और ऐसी सुविधा कर 
छेनी चाहिए कि जिससे पानी भरनेवालेके पेर पानीमें न पड़ें । यह एक स्थितिकी' 
वात हुई । कितने ही गाँवोंमें एकसे alae तालाब होते हैं या बनाये जा सकते है L 
वहाँ तालाब अलग ही होना चाहिए । i PR 
x “रे गाँवों au m | इन कुओंका पानी साफ़ रहना चाहिए cle उसके 
किनारे जगत होनी चाहिए और कीचड़ नहीं होना चाहिए । z A 
झराने चाहिए | यह सब सेवकको स्वयं करके गाँववालोंसे कराना हे । यह ताली 


सस्ती, सच्ची और आवश्यक है । vee 
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. १४४ बापु-कथा 


गाँवके रास्ते बिल्कुल टेढ़े-मेढ़े होते हैं और देखनेसे जान पड़ता है मानो घूल 
फैलाकर बनाये गये हैं । चौमासेमें इन रास्तोंमें इतना कीचड़-पानी होता है कि 
उनमेंसे बैलगाड़ी हाँकना मुश्किल हो जाता है। जाने-आनेमें आदमीको भी बहुत 
तकलीफ उठानी पड़ती है। इससे जो तरह-तरहके रोग hed हैं, वे अलग । 
इन रास्तोंका क्या किया जाय ? लोगोंमें सहयोग हो तो बगैर कौड़ी-पैसेके 
या थोड़े ही खर्चेसे इन्हें पक्का बनाकर अपने गाँवकी कीमत वढा सकते हैं और 
इस सहकारी कार्येके द्वारा छोटे-बड़े मुफ्त सच्ची तालीम पा सकते हुँ । 
आज हमारी प्रवृत्ति केवल कौटुम्बिक जीवन तक सीमित है। हर कुनवेका 
हर आदमी कुट्म्वका घर जैसे साफ रखता है, वैसे ही हर कुनबेको अपने. गाँवके 
लिए काम करनेको तैयार रहना चाहिए | तभी गाँववाळे सुखी रह सकते हैं और 
स्वावलम्बी हो सकते हे । आज तो हर बातके लिए सरकारपर नजर है । सरकार 
घर साफ कराये, सरकार रास्ते बनाये-संवारे, सरकार कुएँ तालाब साफ रखे, 
सरकार लड़कोको पढ़ाये, सरकार वाघ-भालूसे बचाये, सरकार हमारे धन- 
दोल्तकी हिफाजत करे । इस भावनाने हमें अपाहिज बना दिया है और यह अपा- 
हिजी बढ़ती ही जा रही है। साथ ही करका बोझ भी बढ़ता जाता है । यदि गाँव- 
वाळे गाँवकी सफाई, शोभा और रक्षाके लिए अपनेको जिम्मेदार मानें तो बहुत-सा 
सुधार तत्काल और वे-पैसेके हो जाय । इतना ही नहीं, बल्कि आवागमनकी 
सुविधा और आरोग्यकी वृद्धिके कारण गाँवकी आथिक स्थिति अच्छी हो जाय | 
सारे गाँवोंके रास्तोंको अच्छा और पक्का बनानेके लिए एक ही तरहकी सुविधा 
नहीं होती । कहीं HHS प्राप्त हो सकते | तो कहीं पत्थर और इंटोंके रोड़ोंसे काम 
चल सकता है । रास्तों को पक्का करनेमें किस उपायसे काम लेना, यह तजवीजनेकां 
काम स्वयंसेवकका है । 
as गाँवकी रचनामें मी कोई नियम होना चाहिए । गावकी गलियाँ चाहे जैसी 
-मेढी, संकरी-चौडी, ऊबड़-खाबड़ होनेके बजाय सब तरहसे अच्छी होनी चाहिए 
ओर हिन्दुस्तानमें जहाँ करोड़ों आदमी नंगे पैर चलनेवाले हैं, वहाँ रास्ते इतने _ 
अधिक साफ होने चाहिए कि उन पर चलते हुए तो क्या, जमीनपर सोनेमें मी | 
,किसी तरहकी हिचक आदमीके मनमें न हो । गलियाँ पक्की और पानीके निकासके | 
` लिए नालीदार होनी चाहिए । मंदिर और मस्जिदें स्वच्छ और जब देखो तब | 
नयी-सी मालूम होनेवाली होनी चाहिए। उनमें जानेवालेको शांति और पवित्रताकी _ 
प्रतीति होनी चाहिए। गाँवमें और आसपास उपयोगी और फलदार पेड़ होने | 
J o चाहिए । गांवर्मे धर्मशाला और रोगियोंके इलाजके लिए छोटा-सा उपचारगृह 
| मी होना चाहिए कि हवा, पानी, रास्ते वगैरह खराब न हों । हरेक गाँवमें अपना . 
अन्न और वस्त्र गाँवमें ही पैदा करने या बनानेकी शक्ति होनी चाहिए और a ड 
डाकू, शेर, वाघ वगैरहके भयसे बचाव करनेकी शक्ति होनी चाहिए । ऐसे ही 


अक ७ ST 
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गाँव 'स्वावल्म्वी' कहला सकते हे और यदि सारे गाँव ऐसे हो जायें, तो हिन्दुस्तान- 
का दुःख बहुत-कुछ कम हो जाय | 


यह दशा लाना असम्भव तो है ही नहीं, परन्तु जितना हम समझते होंगे उतना 


मुद्दिकल भी नहीं है। कहते हैं, हिन्दुस्तानमे साढ़े सात लाख गाँव हैं ॥ इस हिसाव- 


से एक गाँवकी आबादी ४०० पड़ती है। मेरा दृढ़ मत है कि ऐसी छोटी आबादी- 


वाले गाँवमें अच्छी व्यवस्था करना बहुत आसान है। उसके लिए बड़े व्याख्यानों- 
की या कौंसिलके कायदोंकी जरूरत नहीं होती | सिफ एक ही जरूरत है और 
वह एक हाथकी उंगलियोंके पौरोपर गिने जाने मरके शुद्धमावसे काम करनेवाले 
स्त्री-पुरुषोंकी । ये अपने आचरणसे, सेवा-मावसे, प्रत्येक MTA जरूरतके अनुसार 
फेरफार करा सकते l यह भी नहीं, कि उन्हें रात-दिन इसी काममें लगा रहना 
पड़े । अपने निर्वाहका धंधा करते हुए भी अपनी सेवा-वृत्तिसे वे गाँवमें महत्त्व- 
पूर्ण फेरफार करा सकते हैं। 


ऐसे सेवकोंको किसी बड़ी तालीमकी जरूरत नहीं । बिल्कुल अक्षर-ज्ञान न 


हो तो भी ग्राम-सुधारका काम हो सकता है । इसमें सरकारके बाधक होनेकी बात 
नहीं है। उसकी सहायताकी भी कम ही जरूरत है । हर गाँवमें ऐसे स्वयंसेवक 
निकल आवें तो बिना किसी आडम्वरके, विना बड़े आन्दोलनके सारे हिन्दुस्तान- 
का काम बन जाय और थोडे प्रयत्नसे अकल्पित परिणाम हो सकता है। इसमें 
घनकी भी आवश्यकता नहीं । जो कुछ जरूरत है, सिर्फ सदाचारकी अर्थात्‌ 
धर्मवृत्तिकी | कि कि पानी 

मैं अनुभवपूर्वक जानता हूँ कि किसानोंकी तरककीका यह आसानसे आसान 
रास्ता है। इसमें एक गाँवको दूसरे गाँवकी राह देखनेकी जरूरत नहीं है। जिस 
गाँवमें किसी एक भी स्त्री या पुरुषका लोक-सेवा करनेका शुद्ध विचार हो, वह 
उसी क्षण काम शुरू कर सकता है और उसमें उसके सारे हिन्दुस्तानकी पूरी-पूरी 
सेवाका समावेश हो जाता है। * 


१० 
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३५, सहान्‌ समपण 
सेदाग्रामकी ओर 


( १९३३-३६ ) 


‘ॐ तत्सत्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु ।' 
( ब्रह्म ही सत्‌ है, अतः सव कुछ उसीको समर्पित है ) 


गांधीजीने देखा कि स्वतंत्रता संग्रामके साथ संपर्क छोड़े बिना सत्याग्रह 
आश्रम ( सावरमती ) अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ शांतिके साथ नहीं चला सकता। 
परन्तु ऐसा करना उसके उद्देश्योंको ही तिळांजलि देना था। उन्हें आशा थी कि 
-आश्रमवासी सविनय अबज्ञामें भाग लेते रहें तो भी आश्रम चल सकता है और 
कांग्रेस अपने उद्देश्यमें सफल हो तो भी सरकार और कांग्रेसके वीच शीघ्र ही सुलह 
Sl जावेगी । परन्तु गांबीजीके द्वारा कांग्रेसने सुलहका प्रस्ताव सरकारको भेजा, 
“उसे बाइसरायने जव ठुकरा दिया तब स्पष्ट हो गया कि सरकार शांति नहीं चाहती | 
वह तो चाहती थी कि देशकी यह सबसे बड़ी तथा सबसे अधिक लोकप्रिय संस्था 
-उसके चरणोंमें संपूर्ण आत्म-समर्पण कर दे। परन्तु जव. तक कांग्रेसका अपने 
वर्तमान नेतृत्वमें विश्वास था, यह असंभव था । 

इसलिए आंदोळनके नेताकी हैसियतसे बापूके लिए सबसे बड़े त्यागका समय 


आ गया । गांबीजीने लिखा-- 


, अब मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तुको समर्पण करने जा रहा हूँ जिसके निर्माणमें 
मेने और मेरे अनेक साथियोंने असीम धीरज और चिन्ताके साथ लगातार अठा- 
'रह वर्ष परिश्रम किया है । इस संस्थाके एक-एक पशु और पौघेका अपना इतिहास _ 


“है। वे हमारे परिवारके अंग हूँ। जो एक वीरान जमीनका टुकड़ा था, वह आज 
मानव-परिश्रमसे एक सुन्दर उपवनसे घिरा निवास वन गया है। इस परिवार 
और प्रबृत्तियोंको छोड़ते हुए हमें कम पीड़ा नहीं होगी । आश्रमवासियोंके साय 
इस संबंघमें मैने अनेक बार अन्तस्तलकी गहराईमें डूवकर बातचीत की है और | 


सवने सर्वेसम्मतिसे इन प्रवृत्तियोंको छोड़नेका निश्‍चय किया है 1” 
तदनुसार १६ जुलाई १९३३ को गांबीजीने आश्रमके विसर्जनकी घोषणा 


करते हुए बम्बई सरकारको लिखा कि वह इसे ग्रहण कर ले और जिस प्रकार चाहे 
| ES 


उसका उपयोग करे 


- १४६- 
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और गाँवके मरे हुए उद्योगोंको पुनर्जीवित 
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जेलमें या बाहर जहाँ भी कहीं होगा, आश्रमके आदर्शोको आगे वढ़ानेके लिए' 
जिम्मेदार होगा । 

इसके वाद गांधीजी कुछ वर्षो तक वर्धा Wi वहाँ सत्याग्रहाश्नम तथाः 
मगनवाड़ीमें रहकर वे सव प्रवृत्तियोंका संचालन करते रहे । फिर वे सेवाग्राम 
चले गये । इस गाँवका मूल नाम था 'सैगाँव' । उसकी कथा इस प्रकार है-- 

१९३६ की लखनऊ कांग्रेस To जवाहरलालजी Agent अध्यक्षतामें हुई। 
गांधीजी लखनऊ गये जरूर थे, परन्तु उन्होंने अधिवेशनमें भाग नहीं लिया । उनकी 
दिलूचस्पीकी वस्तु थी-खादी-ग्रामोद्योग प्रदर्शनी | इसका उद्घाटन उन्हींने 
किया और उपस्थित जनसमुदायको खादी तथा ग्रामोद्योगोंका महत्त्व समझाया ।' 
लौटते हुए वे नागपुरके हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें कुछ देर रुके। वहाँ उन्होंने” 


कहा-- ५ 
: “मैं यहाँ त थोड़े समयके लिए रुक TTE , परन्तु आप जान लें कि मेरा 
दिल न तो यहाँ है और न वर्घामें । okn, j bell । मैं सरदारसे 
कवसे कह रहा हूँ कि मुझे वर्घाके पास-पड़ोसमें किसी गाँवमें जाकर बसने दीजिये।' 
उन्हें मेरी यह बात नहीं TA रही है । परन्तु जव तक मैं वहाँ जाकर नहीं वेठ: 
जाऊँगा, मेरे दिलको चैन नहीं मिलेगा | भगवान्‌ ने चाहा तो शीघ्र ही में वहाँ 
चला जाऊँगा । गाँवोंका काम करनेवाले सभी कार्यकर्ताओसे में कहता रहता ह ; 
कि वे गाँवोंमें वस जावें । परन्तु मुझे लगता है कि जब तक में खुद जाकर 
गाँवमें नहीं वस जाता मेरी बातका सही-सही असर नहीं होगा । 
वर्घा लौटनेपर गांधीजी तुरन्त वर्धाके नजदीक ही सेगाँव गये और अपने 
येही विचार गाँवके लोगोंको समझाते हुए उन्होंने कहा-- मैने देखा है कि बहुत-से 
लोग मुझसे और मेरे कार्यक्रमसे डरते हे । इस डरके पीछे असल वात यह है| कि 
मैंने अस्पइ्यता-निवारणकों अपना जीवन-कार्य बना लिया ह मीरा वहन यहाँ 
आपके बीच रहती थीं 1४ न sn सुना ही हरो y र ब 
अस्पुस्यताको पूरी तरहसे हटा दिया हे । अब ब्राह्म ५ 7 वेश्य, शूद्र, महार, _ 
चमार मेरे नजदीक सव बराबर है | मै मानता हूं कि जन्मके कारण ऐसे मेद 
मानना गलत 2, अनैतिक है। इस भेदभावके कारण हमें बहुत-सी Ress 
सहनी पड़ी है । परन्तु मैं तो आपको यह बताना चाहता कि अपने ये विचार 
मै आपपर नहीं लादना चाहता मैं तो आपको समझाकर और अपने निजी आच- 
रणसे ये वातें आपके गले उतारनेकी कोशिश करना चाहता हू | मैं यहाँ आकर 


| भाग साफ करके, वीमारोंकी सेवा करके 
आपके रास्ते और गाँवके आसपासका men a OL कोरिया 


+ भीराबहन गांधीजीसे पहले सामं रहने लगी भी। 
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करूँगा । अगर इसमें आप मेरे साथ सहयोग करेंगे तो मुझे आनंद होगा । परन्तु 
-यदि आप सहयोग न भी करेंगे तब भी आपके वीच सैकड़ों अन्य लोगोंके समान! 
रहकर मैं सन्तोष मान ST . 

जव में इस प्रकार किसी गाँवमें जाकर वस जाऊंगा तब इससे ग्रामोद्योग संघकी 
अवृत्तियोंको बळ मिलेगा और लोगोंका ध्यान ग्रामीण उद्योगोंकी ओर झुकने 
RATT । इसी प्रकार ग्रामोद्योगोंके वारे में मेरे चितन में यदि कोई दोष होंगे तो 
`चे भी सामने आ जावेंगे ।” 

गांघीजीके कई साथियों-मित्रोंको उनका यह नया प्रयोग नहीं जेचा । सारा 
“देश उनके मार्ग-दर्शतका उत्सुक रहता है । अब वे किसी ऐसे गाँवमें चले जावेंगे कि 
जहाँ न तारकी, न डाककी सुविधा है तो लोगोंको कितनी असुविधा होगी ! 
"परन्तु गांघीजीने इन सबको यह समझाकर शान्त कर दिया कि सेवाग्राम वर्धासे 
‘hae पाँच मील हे । वे सबसे संपर्क रख सकेंगे | 
_ To ३० अप्रैल सन्‌ १९३६ को सुबह गांधीजी मगनवाड़ीसे सेवाग्रामके लिए 
'पेदळ ही रवाना हो गये । साथमें मगनवाड़ीके चार कार्यकर्ता थे। उनमेंसे एकने 
"पूछा . 

“बापू, क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि एक ही गाँवके अन्दर इस तरह 
'अपने आपको दफना देनेकी अपेक्षा आप हरिजन दौरेकी भाँति सारे देझमें ग्राम- 
*संगठनके लिए घूमते ? आपने ही तो कहा था कि हरिजन दौरा सचमुच एक वर- 
'दान सिद्ध हुआ । जनताके दिलमें चुपचाप उसने एक क्रांति पैदा कर दी । ऐसा 
इस बार नहीं हो सकता ?” - 

oe गांघीजीने कहा : “नहीं, इन दो कामोमें कोई समानता नहीं । हरिजन- 
कार्यमें सिद्धान्त-व्यवहार मिले हुए थे । इस कार्यमें मैं इन दोनोंको नहीं मिला 
सकता । सिद्धान्तकी बातें तो मैं इतने वर्षो से करता ही रहा हँ, परन्तु प्रत्यक्ष 
व्यावहारिक प्रसनोंको हाथमें लेकर उनको सुजझाये. वगैर केवल जबानी वातोसे 
अधिक मदद नहीं मिलती । कल ही मैं सिंघी! गया था, यह देखनेके लिए कि 
म्गजानन' (नाईक) का काम कैसे चल रहा है। कोई बहुत अच्छी हालत नहीं |! 
"फिर भी ag मिड़ा हुआ है । मुझे लगा कि यदि मै भी उसके- साथ काम करता | 
(होता तो मुझे उसकी कठिनाइयोंका कुछ परिचय होता | अब तो मैं इसी निदचयपर 
'पहुँच क्ण हैँ कि मेरा असली स्थान तो गाँवमें ही है।” ek. 
Gen और सेगाँव जाकर गांधीजी अपने काममें लग गये, यद्यपि अभी उनकी | 
पड़ी तैयार नहीं हुई थी । घूपसे वचने और उनके बैठने तथा काम करनेके | 


Bate १० मील पर एक गाँव 2g 
२. meget: |. -. - ४ 
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लिए वाँसके उट्टे और टहनियोंकी मददसे थोड़ा-सा ओसारा यना लिया गया था । 
पासमें ही एक कूआ था, जिसमें स्फटिकके समान निर्मल और ठण्डा जरू था । 
उस धूपमें यह कुछ SSH पहुँचा रहा था | 

तीसरे पहर तीन वजे ग्रामोद्योग संघकी वाषिक वैठक होने वाली थी । परन्तु 
गण-संख्या पूरी नहीं थी, अतः स्थगित dow रातमें हुई । अनुपस्थित सदस्योने 
अपनी असमर्थताकी सूचना तक नहीं भेजी थी । इसपर गांघीजीने अफसोस 
प्रकट करते हुए कहा कि “जो अपनी अनुपस्थितिकी सूचना तक भेजना जरूरी 
नहीं समझते, वे वास्तवमें सदस्य वननेके पात्र ही नहीं 1” 

वैठकमें कुछ सदस्योंने वताया कि उनके मार्गमें बाहरी कठिनाइयाँ gl इस 
'पर गांधीजीने कहा कि “ये प्रायः काल्पनिक होती हैं । लेकिन जहाँ ऐसी कठि- 
नाइयाँ नहीं हैं, वहाँ भी हम क्या कर पाये हैं ? सिंदी और सेगाँवको ही लीजिये । 
'सिंदीमें गजानन बैठे हैं और सेगाँवमें मीरा वहन । इतनी ल्गनसे दोनों काम कर 
-रहे हैं कि हमको आपको ईर्ष्या हो | परन्तु किसीको दिखाने लायक कुछ कर पाये ? 
इसका कारण है हमारे सेव्य-मालिक-जनताकी अकर्मण्यता और आळस्य। हम 
'लोगोंसे केवल इतना चाहते हैँ कि अपना घर-आँगन साफ रखें। निरोग खाना खावें 
और काम करनेका तरीका ऐसा वना छे ज़िससे उनकी आमदनी कुछ बढ़ जाय । 
परन्तु उनको ये वातं जॅचती ही नहीं । वे यह विश्वास ही खो बेठे हे कि उनकी 
Bled सुधर सकती है । हमारे समाजमें तीन महान, रोग घुस आये हैं-- 
सामाजिक अस्वच्छता, पोषक खुराककी कमी और अकमंण्यता । सो जहाँ कोई 
बाहरी कठिनाई नहीं, वहाँ भी कोई काम नहीं हो पाता । आपके काममें कोई 
बाघा नहीं डालेगा | परन्तु उन्हें अपनी मलाईमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है । 

“सफाईके ये नये तरीके उन्हें अच्छे नहीं लगते | जमीनको बस ऊपर-ऊपर 
खुरच लेंगे। सैकड़ों वर्षोसे जिस. प्रकार काम करते आये हैं, उसको टा नया 
तरीका नहीं सीखेंगे । इस प्रकार. काम कठिन जरूर है, परन्तु हमें निराश नहीं 
होना चाहिए । अपने कारयेमें हमारे अन्दर Ace श्रद्धा होनी चाहिए। हम 
घीरज नहीं छोड़ता चाहिए । हम खुद भी तो नोसिलिये हैं। बीमारी भी गहरी 
है । हमारे अन्दर छगन और :घीरज हो तो-ये पहाड़को मी उठाकर अल्ग रख 
सकते हैं । हमारी स्थिति तो उंन परिचारिकाओं जेसी है जो जानती हैं कि रोगी 
असाध्य अवस्थामें पहुं ga है, फिर भी उसकी सेवाको कद यार नहीं जातीं । 

“इस प्रकार गाँवों roa तो एकमात्र उपाय यही है कि अट्ट श्रद्धाको 
लेकर उनके बीच जाकर $ जाइये और उनके भंगी, परिचारक, और सेवक 
बन जाइये । यह न समझें कि आप उनपर उपकार कर रहे हँ | ऐसे सारे विचारों- 
को अपने दिमागसे हटा दीजिये । स्वराजको भी क्षण अरके लिए मुला दीजिये। 


सेठ-साहुकार वगैरह वहाँ 
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पहुँचा सकती है । उसका मी ख्याल न कीजिये । उनका अ दुसरे 
बहुतसे लोग आ जावेंगे | आप तो यह TH सेवा ही करते , जिसकी आज 
सबसे बड़ी जरूरत है और आगे चलकर स्वराज्य मिल जानेपर भी रहने ही वाली 


सेगाँव बहुत गन्दा गाँव है। गांधीजीके वहाँ पहुँचनेपर एक वार वे स्वयं 
बीमार हो गये । .गाँवमें मलेरिया फैल गया था । गांघीजीको वर्धा ले जाया 
गया | वहाँ वे ठीक भी हो गये, परन्तु यह उनको बहुत अखरा । वे अभी कम- 
जोर ही थे, फिर भी गाँवमें वीमारोंकी सेवामें लग गये । इन्हीं दिनों जवाहर- 
लालजी, राजेनद्र बावू और सरदार वहाँ पहुँच गये । गांधीजी वीमारोंकी सेवामें 
लगे थे । एकके सिर पर गीली पट्टी रख रहे थे, दूसरेके कटिस्नानकी "तैयारी 
` चल रहीं थी । यह देखकर सरदारने खीझकर कहा--“बापू अगर आपको समय 
न हो तो हम जाते हैं ।” गांधीजी मुसकराये और बोले 'बीमारोंको बड़ी तकलीफ 
है। तब जवाहरलाल बोले--“बादशाह कैन्यूट समुद्रकी लहरोंको आदेश दे 
रहा था न कि रुक जाओ--खबरदार, आगे न बढ़ना । कया Tar a आपका 
यह काम नहीं हैं ?” गांधीजी बोले “अरे भाई, इसीलिए तो हमने तेरे सिरपर 
केन्यूटका ताज रखा है ताकि. दूसरोंकी अपेक्षा यह काम अधिक अच्छी तरह 
करे ।” “पर बापू क्या यह सब आपको ही करना चाहिए? और कोई नहीं है 2” 
“और है कौन ? जरा गाँवमें तो जाकर देखो। छः सौ की आवादीमें तीत 
सौ विस्तरेपर पड़े हैं। इन सबको अस्पतालमे कौन कँसे ले जावे, रखे कहाँ ! 
इसलिए अपना इलाज खुद हमें ही सीखना होगा.। यह सब हमारे ही पापोंका 
फळ है । मलेरिया, हैजा, वगैरह सब हम ही अपने पापोसे लाये हैं । इन गरीवोंको 
अपना इलाज खुद कर लेना हम अपने उदाहरणसे ही सिखा सकते हैँ ।” 


३६. पंचायतराज 


... (१९३६-३७) ` 
| ___ पंच बोले परमेश्‍वर ॥ 
पंचायत राजमें ग्राम प्रधान रद्देगा । इसका प्रतिपादन करते हुए गांधीजी. 
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चाहिए । वैयॅके साथ प्रयत्न जारी रखा जाय तो मालम पड़ेगा कि गाँववाले भी 
शहर वालोंसे aga भिन्न नहीं हैं और उनपर ममता दिखाने और ध्यान देनेसे वे 
'साथ भी देंगे । यह निस्सन्देह सच है कि गाँवोंमें देशके वडे आदमियोंके सम्पके- 
का अवसर नहीं मिलता । मगर चैतन्य, रामकृष्ण, तुलसीदास, कवीर, नानक, 
दादू, तुकाराम, तिरुवल्छूवर जैसे सन्तोंके ग्रन्थोंके STA महान्‌ और श्रेष्ठ जनोंका 
सत्संग तो सवको आज भो वहाँ प्राप्त है । अतः नवयुवकोंको मेरी सलाह है कि वे 
_( ग्रामसेवाके ) अपने प्रयत्नको छोड़ न दे, afew उसमें रूगे रहेँ और अपनी 
उपस्थितिसे गाँवोंको अधिक प्रिय और रहने योग्य वना दें । 

“यदि आदशं गाँवका मेरा स्वप्न पुरा हो जाय तो भारतके सात लाख गाँवोंमेंसे 
'हरएक गाँव समृद्ध प्रजातन्त्र वन जायगा । उस प्रजातन्त्रका कोई व्यक्ति अनपढ़ 
न रहेगा, कामके अमावमें कोई बेकार न रहेगा, वल्कि किसी न किसी कमाऊ 
aah लगा होगा । हर आदमीको पौष्टिक चीजें खानेको, रहनेको अच्छे हवा- 
दार मकान, और तन ढॅकनेको काफी खादी मिळेगी। इसी प्रकार हरेक देहाती- 
क्रो सफाई और आरोग्यके नियम मालूम होंगे और वह उनका पालन किया करेगा। 
ऐसे गाँवों की विभिन्न प्रकारकी और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताएं होनी 
चाहिए, जिन्हें वह स्वयं पूरा करेगा, अन्यथा उसकी गति रुक जायगी । 

“आजादी का अथे हिन्दुस्तानके आम लोगोंकी आजादी होना चाहिए, उनपर 
आज हुकूमत करनेवालोंकी आजादी नहीं । आजादी नीचेसे होनी चाहिए । हरेक 
गाँवमें पंचायतका राज होगा । उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी । इसका 
मतलब यह है कि हरेक गाँवको अपने पाँवपर खड़ा होना होगा--अपनी जरूरतें 
खुद पूरी कर लेनी होगी, ताकि वह अपना सारा कारोवार खुद चला सके । यहाँ 
'तक कि वह सारी दुनियाके खिलाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके | उसे तालीम 
देकर इस हद तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमलेके मुकावलेमें अपनी 
रक्षा करते हुए मरःमिटनेके लायक वन जाय । इस तरह आखिर हमारी बुनियाद 
व्यक्तिपर होगी | इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियोंपर या दुतियापर मरोसा 
न रखा जाय, या उनकी राजी-ुशीसे दी हुई मदद न ली जाय । खयाल यह है 
क्रे सब आजाद होंगे और सव एक-दुसरेपर अपना असर डाळ Tat | जिस 
समाजका हर आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और इससे भी बढ़कर 
जिसमें यह माना जाता है कि बराबरीकी मेहनत करके भी दुसरोंको जो चीज नहीं 
मिलती है, वह किसी को खुद भी नहीं लेनी चाहिए । वह समाज जरूर बहुत ऊंचे 

दर्जेकी सम्यतावाला होगा 


होगा । : as di 
“से समाजकी रचना स्वभावतः सत्य और अहिसापर ही हो सकती है । 
मेरी Bins जब तक ईइवरपर जीता-जागता विश्वास न हो, सत्य और अहिसा- 


पर चलना नामुमकिन है | 
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“उसे समाजमें अनगिनत गाँव होंगे mle उसका फैलाव एकके ऊपर एकके 
ढंगपर मीनारकी शक्लमें नहीं, बल्कि ल के बाद एककी शक्लमें 
होगा । मीनारमें ऊपरकी तंग चोटीको नीचेके चौडे पायेपर खड़ा होना पड़ता 
है । मेरे बताये समाजमें तो समुद्रकी लहरोंकी तरह जिन्दगी एकके वाद एक घेरे- 
की MASA होगी और व्यक्ति उसका मध्यबिन्दु होगा | यह व्यक्ति हमेशा अपने 
गाँवके खातिर मिटनेको तैयार रहेगा । गाँव अपने इद॑-गिंदेके गाँवोंके लिए मिटने- 
को तैयार होगा | इस तरह आखिर सारा समाज ऐसे लोगोंका बन जायगा, 
जो उद्धत बनकर कभी किसीपर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं, 
और अपनेमें समुद्रकी उस शानको महसूस करते हैं, जिसके वे एक जरूरी अंग हैं । 

“अगरचे इस तस्वीरको पूरी तरह बनाना या पाना मुमकिन नहीं है, तो भी 
इस सही तस्वीरको पाना या इस तरफ पहुंचना हिन्दुस्तानकी जिन्दगीका मकसद 
होना चाहिए । जिस चीजको हम चाहते हैं, उसकी सही-सही तस्वीर हमारे 
सामने होनी चाहिए । तभी हम उससे मिळती-जुळती कोई चीज पानेकी उम्मीद 
रख सकते हुँ । अगर हिन्दुस्तानके हरेक गाँवमें कभी पंचायती राज कायम हुआ, 
तो मँ अपनी इस तस्वीरकी सचाई सावित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और 
pit आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न कोई पहला होगा, न कोई 
आखिरी। 

“इस तस्वीरमें हरेक घर्मकी अपनी पूरी और वराबरीकी जगह होगी। 
स एक ही आलीशान पेड़के पत्त हैँ । इस पेड़की जड़ हिलायी नहीं जा सकती, 

. क्योंकि वह Stig दती gat हुई है । जबदंस्तसे जबर्दस्त आंधी भी उसे हिला 
नहीं सकती | इस र उन मशीनोके लिए कोई जगह न होगी, जो इंसानकी 
मेहनतकी जगह लेकर चन्द छोगोंके हाथोंमें सारी ताकत इकट्ठा कर देती 
हुँ सुघरे हुए लोगोंकी दुनियामें मेहनतकी अपनी अनोखी जगह है । Ri उसमें | 
ऐसी मशीनोकी जरूर गुंजाइश होगी, जो हर आदमीको उसके काममें मदद 
पहुँचायेंगी | ET ea za 

| ` “ग्रामस्व कल्पना यह्‌ है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, | 

i जिसमें अपनी अहम जरूरतोंके लिए गाँव अपने पड़ोसियोंपर भी निर्भर नहीं करेगा, _ 
... ओर फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतोंके लिए--जिनमें दूसरोंका सहयोग अनिवार्य | 

होया--वह परस्पर सहयोगसे काम लेगा । इस तरह हरेक गाँवका पहला काम _ 

p < यह होगा कि वह अपनी जरूरतका तमाम अनाज और कपड़ेके लिए पूरी कपास 

१:८० खुद ae? | उसके पास इतनी फाजिल जमीन होनी चाहिए, जिसमें ढोर 

चर सके और गाँवके बड़ों और वच्चोंके लिए मनवहुलावके साघन और खेलकूदके | 

‘ss बन्दोवस्त हो सके | इसके वाद जो जमीन बचेगी उसमें बह ऐसी | 
उपयोगी फसले बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आथिक लाभ उठा सके । यों वह गाँजा” 
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तम्बाकू, अफीम वगैरह की खेतीसे बचेगा | हरेक गाँवमें गावकी अपनी एक नाटक- 
शाला, पाठशाला और समा-मवन -रहेगा । 

“पानीके लिए गाँवका अपना इंतजाम होगा--वाटरव्सं' होंगे--जिससे 
गाँवके सभी लोगोंको शुद्ध पानी मिला करेगा । कुओं और तालाबोंपर गाँवका 
पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है । बुनियादी तालीमके आखिरी 
दर्ज तक शिक्षा सबके लिए लाजिमी होगी । जहाँ तक हो सकेगा, गाँवके सारे 
काम सहयोगके आघारपर किये जायेगे | जातपात और अस्पृश्यताके जैसे भेद 
आज हमारे समाजमें पाये जाते हैं, वैसे इस नये ग्राम-समाजमें बिलकुल न रहेंगे । 
सत्याग्रह और असहयोगके शास्त्रके साथ अहिसाकी सत्ता ही ग्रामीण समाजका 
शासक-चल होगी । गाँवकी रक्षाके लिए ग्राम-सैनिकोंका एक ऐसा दल रहेगा, 
जिसे लाजिमी तौरपर वारी-वारीसे गाँवके चौकी-पहरेका काम करना होगा | 
इसके लिए गाँवमें ऐसे लोगोंका रजिस्टर रखा जायगा। गाँवका शासन चळाने- 
के लिए हर साल गाँवके पाँच आदमियोंकी एक पंचायत चुनी जायगी। इसके लिए 
एक खास निर्धारित योग्यता-वाले गाँवके वाछिग स्त्री-पुरुषोंको अधिकार होगा कि 
वे नियमानुसार अपने पंच चुन लें । इन पंचायतोंको सब प्रकारकी आवश्यक 
सत्ता और अधिकार रहेंगे। vs 

“इस ग्राम-स्वराज्यमें आजके प्रचलित अर्था में सजा या bt का कोई रिवाज 
नहीं रहेगा, इसलिए यह पंचायत अपने एक सालके व स्वयं ही घारा- 
सभा, न्यायसभा और कारोबारी E सारा काम संयुक्‍त STS करेगी । आज 
भी अगर कोई गाँव चाहे तो अपने यहाँ इस तरहका प्रजातन्त्र कायम कर सकता 
है । उसके इस काममें मौजूदा सरकार भी ज्यादा दस्तंदाजी नहीं करेगी, क्योंकि 
उसका गाँवसे जो भी कारगर WA वह सिर्फ़ मालगुजारी क ad! ही 

। इस ग्राम-शासन में ब्यक्तिगत स्वतंत्रतापर आधार रखनेवाल 

रा Fs करेगा | व्यक्ति ही अपनी इस सरकारका निर्माता सी होगा । 

उसकी सरकार और वह दोनों अहिसाके नियमके वश होकर चछेंगे । अपने 
गाँवके साथ वह सारी दुतियाकी शक्तिका मुकाबला कर सकेगा, क्योंकि हरेक 
देहातीके जीवनका का नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गाँवकी 

रक्षाके लिए मर मिट | aa कोई 

डी चित्र यहाँ उपस्थित किया गया है, उसमें असम्मव कोई चीज 
नहीं है। संभव है ऐसे गाँवको तैयार करनेमे एक आदमीकी पुरी जिन्दगी खतम 
हो जाय । सच्चे प्रजातंत्रका और ग्रामजीवनका कोई भी प्रेमी एक गाँवकों लेकर 
बैठ सकता है और उसीको अपनी सारी दुनिया मानकर उसके काममें गड सकता है । 
| 'उसे इसका अच्छा फल मिलेगा । वह गाँवमें बेठते ही एक साथ गांवके 


boi) चौकीदार, वैद्य और शिक्षकका काम शुरू कर देगा और यांवका 
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कोई आदमी उसके पास न फटके तो भी वह सन्तोषके साथ सफाई और कताईके 
अपने काममें जुटा रहेगा । 

“अहिसाको रचना कारखानोंकी सभ्यताकी बुनियादपर नहीं हो सकती, 
लेकिन स्वयं-पूर्ण गाँवोंकी बुनियादपर उसकी रचना हो सकती है । मेरी कल्पनाकी 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था शोषणका पूरा वहिष्कार करती है और शोषण ही तो हिंसाका 
सारततत्त्व है, इसलिए आपको अहिसक बननेके लिए पहले ग्राम-दृष्टिका विकास 
करना होगा, अपना मानस ऐसा वनाना पड़ेगा जो हर सवाळपर गाँवोंके हितकी 
दुष्टिसे विचार करे और ऐसी दृष्टि या विकास करनेके लिए आपको चरखेमें श्रद्धा 
पैदा करनी होगी | 

“देहातवालोंमें वह कला और कारीगरी आनी चाहिए, जिससे वाहर उनकी 
पैदा की हुई चीजोंकी कीमत की जा सके । जव गाँवोंका पूरा-पूरा विकास हो 
जायगा, तो देहातियोंकी वृद्धि और आत्माको सन्तुष्ट करनेवाली कला-कारीगरीके. 
घनी स्त्री-पुरुषोंकी गाँवोमे कमी नहीं रहेगी । गाँवमें कवि होंगें, चित्रकार 
होंगे, शिल्पी होंगे, भाषाके पंडित और शोध करनेवाले लोग भी होंगे । थोड़े मॅ” 
जिन्दगीकी ऐसी कोई चीज न होगी जो गाँवमें न मिले | आज हमारे देहात उजड 
हुए, कूड़े-कचरेके ढेर वने हुए हैं । कल वेही सुन्दर वगीचे होंगे और ग्रामवासियों- 
को ठगना या उनका शोषण करना नामुमकिन हो जायगा । 

a तरहके गाँवोंकी पुनरंचनाका काम आजसे ही शुरू हो जाना चाहिए | 
गाँवोंकी पुनरेंचनाका काम कामचलाऊ नहीं, बल्कि स्थायी होना चाहिए । _ 
उद्योग,. हुनर, IAA और शिक्षा इन चारोंका सुन्दर समन्वय करना चाहिए ॥ 
नयी तालीममें उद्योग और शिक्षा, तन्दुरुस्ती और हुनरका सुन्दर समन्वय है ॥ 
इन सबके मेलसे माँके पेटमें आनेके समयसे लेकर बुढ़ापे तकका एक खूबसूरत, 
फूल तैयार होता है । यही 'नयी तालीम' है । इसलिए मैं ग्रामसेवाके टुकड़े नही 
करूँगा, बल्कि यह कोशिश करूँगा कि इन चारोंका आपसमें मेल वैठे | इसलिए 
में किसी उद्योग और शिक्षाको अलग नहीं मानूँगा, बल्कि उद्योगको शिक्षाका 
जरिया मानूंगा और इसलिए ऐसी योजनामें नयी तालीमको शामिल करूँगा 1. 
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३७. बुनियादी शिक्षा 


( १९३७ ) 
'कि कि न साधयति कल्पलतेव शिक्षा ।' 
( यह शिक्षा कल्पतरु ही है, इससे क्या सिद्ध नहीं हो सकता ? ) 


सन्‌ १९३५ के नये सुधारोंके अनुसार किये गये चुनावोंमें कांग्रेस ग्यारहमें से 
सात प्रान्तोंमें बहुत बड़े बहुमतसे विजयी हुई । अमी तक गांधीजी घारा-सभाओंमें 
भाग Saw खिलाफ थे । परन्तु नये सुधारोंके अनुसार मताधिकार व्यापक हो 
गया था । बालिग मताधिकारका तीसरा हिस्सा । अतः गांघीजीने चुनावोंमें 
भाग लेकर घारा-सभाओंमें जानेकी इजाजत दे दी । 
किसीने पुछा “आप तो असहयोगी हैं न ? अव सहयोगके लिए कँसे तैयार 
हो गये ?” गांघीजीने कहा--“मेरा असहयोग कोई सनातन धमे थोडे ही था । 
वह असहयोग वास्तवमें सहयोगकी हवा पैदा करनेके लिए ही था । वह हो गयी । 
अव सहयोगके द्वारा देशकी सेवा करनेकी परिस्थिति पैदा हो गयी । इसलिए न 
केवल हम घारा-सभाओंमें जा सकते हैं, बल्कि वहाँ जाना हमारा घमे वन गया है 
और हमें सत्ता भी ग्रहण करनी पड़ेगी ।” 
परन्तु सत्ता-ग्रहणके मागेमें एक बड़ा विघ्न था--गवर्नरका 'वीटो' (मंजू 
न देनेका अधिकार ) कांग्रेसने सोचा कि ऐसे पदग्रहणसे क्या लाम, यदि हमारे 
सेवा-कार्योमें गवर्नर अपने 'वीटो' अधिकार द्वारा कदम-कदमपर रोक लगाता 
रहे ? अतः कांग्रेसने तब तक पदग्रहण करनेसे इन्कार कर दिया, जब तक कि सरकार 
गवनेरके इस विशेषाधिकारको नहीं हटा देती | फलतः सात प्रान्तोंमें काम रुक 
गया--ठप हो गया । कांग्रेसने मंत्रिमंडळ बनानेसे इंकार कर दिया और दूसरा 
कोई दल मंत्रिमण्डल बना नहीं सकता था । सुधारोंका नाम लेकर खुद गवर्नर 
कितने दिन राज कर सकता था ? आखिर कुछ महीचोंकी खींचातानीके वाद 
सरकारको आइवासन देना पड़ा कि गवर्नर इस विशेषाधिकारका उपयोग नहीं 
करेगा | फलतः ग्यारहमेंसे सात प्रान्तोंमें कांग्रेसी सरकारें कायम हो गयीं । 
जैसे ही नये मंत्रिमण्डल बने, गांघीजीके ‘हरिजन? का रुख एकदम बदल 
गाया । अभी तक जहाँ उसमें अंगरेजी-शासनकी आलोचना आती रहती थी, 
उसके स्थानपर अब नये मंत्रियोंके मार्ग-दर्शतके लिए उसके अंदर रचनात्मक 
सुझावोंका ताँता लग गया | FE ; 
3 इनमें दो सुघार सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण थे । एक--संपूर्ण 
दो--दिक्षा-पद्धतिमें आमूल क्रान्ति। नये सुषारोंमें एरी और शिक्षाको 


= १५५- ' 
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एक ही मन्त्रीके मातहत रखा गया था । सरकारका हेतु शायद यह था कि यदि 
` आप शिक्षाका प्रचार करना चाहते हैं, तो अवश्य करें, परन्तु उसके लिए शिक्षा- 
मंत्री अपनी आय बढ़ावे। .शिक्षामे तो आय बढ़ानेकी गुंजाइश थी नहीं । अतः 
आवकारीकी ही आय वढ़ानी होगी अर्थात्‌ अधिकाधिक लोगोंको शराब पिलाकर 
वह घन कमावे और स्कूल-कालेज खोलता रहे । 

गांधीजी इसे मंजूर करनेके लिए हरगिज तैयार न थे। वे चाहते थे कि 
“दिक्षा और शरावबन्दी दो स्वतंत्र चीजे हैं। दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। शरावबन्दी 
भी हो और शिक्षा-प्रचार भी । शिक्षाके लिए शरावबन्दी नहीं रोकी जा सकती । 
इसी प्रकार हमें यदि शिक्षाको अनिवार्य करना है तो उसे अपने पैरोंपर खड़ा करना 
होगा । दुर्माग्यकी बात यह है कि यह कल्पना मुझे बड़ी देरी से--सेवाग्राम आनेपर, 
ग्रामीणोंका प्रत्यक्ष जीवन देखनेपर, सूझी है । अभी तक हमने सिवा इसके और 
कुछ नहीं किया है कि बच्चोंके. दिमागमें तरह-तरहकी जरूरी और गैरजरूरी 
जानकारी ठूंसते रहे । उससे उनके सही विकासमें मदद हो रही है या नहीं, इसका 
हमने ख्याळ नहीं किया । अब यह आगे नहीं चलना चाहिए । अव हम 
हाथ-उद्योगके आधारपर उनको शिक्षा देना शुरू करें। हाथ उद्योग, शिक्षाके 
साथ-साथ चलनेवाली प्रवृत्ति नहीं हो, बल्कि बौद्धिक शिक्षाका माध्यम हो 1” 

“सो तो ठीक । परन्तु स्कूलके खर्चकी पूर्ति वाली हतं इसके साथ आप क्यों 
लगाते हैं ? 

नहीं “यह शतं नहीं, उद्योग और वौद्धिक शिक्षण सही तरीकेसे हो रहा है या 

» उसकी यह कसौटी होगा । सात वर्षकी पढ़ाईके बाद जव बच्चा बाहर 
निकले तो वह अपने परिवारका कमाऊ अंग बन जाय । यही तो.आज भी गाँवोंमें 
होता है । परिवारकी जीविका कमानेमें वहां बच्चे अपने माता-पिताकी मदद 


करते ही हैं। वे जानते है कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनके माता-पिता 


ओर भाई-बहन क्या खायेगे ? यह विचार पैदा हो जाना ही स्वयं अपने-आपमें 
मूल्यवान्‌ शिक्षण है । इसी कामको राज्य करे। सात वर्षकी उम्रमें वह बच्चेकी 


~ 


औरं वेकारीकी जड़ भी काट देते है। आप उसे कोई न कोई एक उद्योग 


पढ़ाई शुरू करे और १४वें वर्षमें उसे समाजका एक कमाऊ सदस्य वनाकरके लौटा 
द । इस प्रकार आप दो काम एक साथ कर देते हैं। बच्चेकी पढ़ाई भी हो i 


ओर उस उद्योगके निमित्तसे आप उसे मन, बुद्धि, इंद्रियों तथा शरीरका उपयोग | . 


और कला,--सबका शिक्षण दे देंगे ।” ही 
र. ae आप सात-सात वर्ष तक उसे पींजना-कातना और बुनना ही | 


र ie NAA 


Rae कताई ही नहीं, कोई भी जरूरी उद्योग हो। पर यह पढ़ाई eat 
WSS नहीं होगी। हर उद्योगमे सूक्ष्म चितन, शोध और निपुणताकी गुंजाइश | 
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बुनियादी शिक्षा १५७, 


ता होती ही है। इतिहास, भाषा, वगैरहकी पढ़ाईमें आज हम कितने वर्ष लगा 
देते हुँ ! कया उद्योगोंका महत्त्व इनसे किसी प्रकार कम है?” 
फिर एक बात आप याद रखें। एक स्कूलमें केवळ एक ही उद्योग लिया 

जाय, अधिक नहीं; और दूसरे यह कि एक शिक्षकके पास पचीससे अधिकः 
विद्यार्थी न हों । तीसरे यह याद रखें कि फिलहाळ हम शहरोंको भुला दें। केवल 
गावांका खयाल करें। वह तो एक महासागर है । गाँवोंको जिन उद्योगोकी 
जरूरत हे, TRS | उदाहरणार्थ,---सुतारी, छुहारी, चमड़ा-कमाई, जूते वनाना 
आदि। अगर किसी वच्चेको सिविरू या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो बादमें 
इन विषयोंका तकनीकी शिक्षण देनेवाले कालेजो या संस्थानोंमें वह जा सकता R 

“में कोई शिक्षा-शास्त्री नहीं हूँ। इसलिए मुझे एक साधारण आदमी समझ- 
कर कृपया मेरे सुझावको उपेक्षा न करें] अनेक वार बच्चोंके मुखसे मी ज्ञानकी 
बातें निकल जाती हैं। विशेषज्ञ उसीको सजा-सजाकर वैज्ञानिक रूप दे देते हे । 
इसलिए मेरी वातपर कृपया गंभीरतापूर्वक विचार करें और परीक्षण करें। 
( १ ) प्राथमिक शिक्षाकी अवधि सात वर्षकी या इससे कुछ अधिक हो । 
इसमें, अंगरेजीको छोड़कर, वे सव विषय मातृभाषाके माध्यमसे पढ़ाये" 
जायें जो मैट्रिक तक पढ़ाये जाते हैँ । इसके अलावा किसी एक उद्योगः 
की पूरी तालीम विद्यार्थीको दी जाय । ज्ञानके जितने मी आवश्यक 
अंग हैँ, उन सबकी जानकारी इस उद्योगके आधारपर विद्यार्थीको. 
देकर उसका सर्वागीण विकास हो, यह उद्देश्य MEd | कुळ मिलाकर 
इसमें उच्चतर माध्यमिक शाला तकका शिक्षण विद्यार्यीको मिल जावे। 
(२ ) यह पढ़ाई अपने सम्पूर्ण रूपमें स्वावलम्बी हो। वास्तवमें स्वावल्म्बन 
इसकी सफलता और pan कसौटी मानी जाय । 
'स्वावलम्बन' से मेरा मतलब हे केवल सिक्षकोंका खर्चे, अर्थात्‌ इसमें जमीन, 
मकान. और औजारोंकी कीमत नहीं गिनी जाय । re 

यदि हमें अपने देशके करोड़ों बच्चोंको शिक्षित करना है तो मेरी नम्र रायमें” 
इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है 1” a 

२२ अक्तूबर, १९३७ को वर्घामें इसी विषयपर विचार करनेके लिए एक 
महत्त्वपूर्ण परिषद्‌ निमन्त्रित की गयी ot स्वर्गीय Sto जाकिर हुसैन, राज्योंके 
मन्त्री तथा अनेक शिक्षा-विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री इसमें सम्मिलित हुए । गांधीजी 
तव बीमारीसे उठे ही थे। वे ह हम त कमजोर थें। फिर भी धीमी आवाजमें उन्होने 
शिक्षाके संबंधमें अपने उपर्युक्त सबके सामने रखे और उनपर अपनी राय 
देनेकी प्रार्थना की । दो दिनतक सुबह और दोपहरमें तीन-तीन घंटे Fon होती 


रहीं । अंतमें परिषद्ने गांधीजी द्वारा पेश की गयी स्थूल-योजना लगभग ज्योकी | 2 


त्यो स्वीकार कर ली। 
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योजनाको व्यवस्थित रूप देने तथा उसे आगे वढानेके लिए sto जाकिर 
हुसैनकी अघ्यक्षतामें एक समिति बना दी गयी, जिसमें देशके खास-खास शिक्षा: 
"शास्त्री थे । योजनाका प्रारम्मिक नाम था-- वर्धा शिक्षा-योजना ।” वादमें 
इसे 'बुनियादी-शिक्षा' कहा जाने रगा और इसे अधिक व्यवस्थित रूप दे दिया 
"गया | इसमें अमी तक जो शिक्षा पुस्तकाधारित थी, उसे बदल कर वालका- 
धारित कर दिया गया । परीक्षाएं तथा सजा और पुरस्कारको भी हटा दिया 
"गया । सात वर्षसे कम उञ्रके बच्चोंको किस प्रकारकी शिक्षा दी जाय, इसका 
“मी एक शिक्षा-क्रम बना, उसका नाम पड़ा--पूर्व बुनियादी' । बुनियादी शिक्षामें 
संगीत, सफाई, आरोग्य, बीमारकी सेवा, आदि भी जोड़ दिये गये और वुनियादी- 
के वाद उन्हीं सिद्धान्तोंपर आधृत शिक्षाक्रम “उत्तर बुनियादी” कहा जाने लगा। 

दूसरे महायुद्धसे पहले सारे कांग्रेसी प्रान्तोंने इसे स्वीकार कर लिया और 
स्वतंत्रताके वाद केन्द्रीय शासनने भी । परन्तु दुर्भाग्यसे यह स्वीकृति केवल नामः 
मात्रकी ही रही । प्राथमिक शालाओंका नाम बुनियादी शाला' अवड्य हो गया, 
'परन्तु इस शिक्षा-पद्धतिके ममंको समझकर इसपर अमल शायद ही कहीं हो रहा 
हो । शिक्षा मनुष्यके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास 
साघनकी पद्धति है। वह अगर सही है तो शिक्षाके द्वारा मनुष्य सही प्रकारसे 
'अपना विकास कर सकता है और मनुष्यका विकास समाजका विकास है। परन्तु 
'यदि वही पद्धति गलत हो तो न केवल विकास नहीं हो पाता, बल्कि वह गलत 
'दिशाऐं पकड़ लेता है और मनुष्यका पतन ही होता है, जो हम आज प्रत्यक्ष देख 

l 


ह्‌ नि 

गांघीजीकी दूरदृष्टिने इसे देख लिया था और स्वतंत्रता आनेके दस वर्ष 
पहलेसे देशको इस खतरेसे सावधान कर दिया था । परन्तु हम अभी तक | 
वर्षके बाद मी इस चीजको नहीं समझ पाये हैं और कह रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा 
असफल रही | किन्तु यह दोष तो उसके सिर तब मढ़ा जा सकता है, जब ; 
उसे vn आजमाया होता । फिर भी गैरसरकारी ख्पमें “हिन्दु 
स्तानी तालीमी संघ” इस शिक्षा-पद्धतिको आगे बढ़ानेका काम अपने ढंगसे कर 
रहा हे । उसका मासिक मुख-पत्र है--'नयी तालीम! । 
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३८. कांग्रेस गाँवोंकी ओर 


( फंजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी ) 
( १९३६-३७) 


“भारत सात लाख गाँवोंमें बसा है।' 
“किसान जगत्‌का तात है।' 
-गांधीजी 


सन्‌ १९३४ में अ० भा० ग्रामोद्योग संघकी स्थापनाके वादसे ही गांघीजी 
अनुभव करने लगे थे कि असली हिन्दुस्तान तीन हजार शहरों और Healt नहीं, 
बल्कि साढ़े सात लाख गाँवोंमें है। गांघोजीकी यह प्रबल इच्छा थी कि कांग्रेसके” 
वाषिक अधिवेशन शहरोके बजाय ग्रामीण क्षेत्रमे होने चाहिए। गाँववालोंको 
अधिवेशनके लिए शहरोंमें बुलानेके बजाय अधिवेशनको ही गाँवोंमें करनेसे शहर 


वाले गाँवोंमें जायेंगे--उनके सम्पकंमें आयेंगे और गाँववाले भी राष्ट्रीय संस्थाके ` 


संगठन और नियंत्रणमें हिस्सा set सकेंगे । 

BITC अधिवेशनके लिए बाँसोंकी जो बस्ती वसायी गयी थी, उसका नाम 
लोकमान्यके नामसे "तिलक नगर' रखा गया था । अधिवेशनका पण्डाल तथा 
प्रदर्शनीकी रचना आदि शान्ति-निकेतनके प्रसिद्ध कलाकार श्री नंदलाल न कीः 
देखभाल और FR थी । यह अधिवेशन कांग्रेसके अच्छे सफल अधि- 
वेशनोंमेंसे एक था । कांग्रेसके पृष्ठ-पोषक गांधीजी तो थे ही । वे चाहे कांग्रेसके” 
विधिवत्‌ सदस्य नहीं रहे, परन्तु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष STH पुरी तरह कांग्रेसके लिए 
प्रेरणादायक और मागंदर्शी रहे । फैजपुरमें Ta खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 
लगी, उसमें गांघीजीकी पूरी दिलचस्पी रही, उन्होंने उसकी व्यवस्थाको वारीकीसे 
देखा था । अधिवेशनकी व्यवस्थाका सूत्रसंचालन गांधीजीके अनन्य अनुयायी” 
और कुशल संचालक श्री शंकरराव देव द्वारा होता था। 

इस अधिवेशनके सभापति To जवाहरलाल चुने गये थे जो पिछले वर्ष लखनऊः 
अधिवेशनके भी सभापति थे । उनकी रुझान समाजवादी कार्यक्रम ओर सिद्धान्त 
की ओर थी | किन्तु पिछले वर्षके अध्यक्षता-काळमें जिस वातावरण और परि- 
स्थितियोंके अनुभव उन्हें होते रहे, इससे उन्होंने स्थितिकी वास्तविकताको 
समझ लिया था और चारों तरफ वातावरणके बीच जो ae थी, po 
पटती जा रही थी । यही का hi AS पटेल एक वक्तव्य द्वारा पं० नेहरूके 
पक्षमें दलील देकर कांग्रेस अध्यक्षकी उम्मीदवारीसे हट गये थे । अ 

सरदार पटेलने कहा था: “मैंने अपना नाम जो वापस लिया है, उसके 
मानी यह नहीं कि मैं जवाहरलाळजीकी सारी विचारघारासे सहमत हूँ । कांग्रेस- 
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“जन इस वातको मानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण वातोंमें हम दोनोंमें मतभेद हैं । 
उदाहरणार्थ मैं ऐसा मानता हूँ कि पूँजीवादमेंसे उसके सारे दोष दूर किये जा 
सकते हैं, जहाँ कांग्रेस स्वतन्त्रता पानेके लिए सत्य और अहिसाको अनिवार्य 
समझती है, वहाँ निष्ठावान और सच्चे कांग्रेसियोंको इस वातकी संभावनामें 
“विश्वास रखना चाहिए कि जो निर्देयतापूर्वंक जनताका शोषण कर रहे हैं, उनको 
'प्रेमसे अपनाया जा सकता है । मेरा ऐसा विश्वास है कि जव जनताको अपनी 
मयंकर दुदेशाका बोध होता है तो उसको दूर करनेके लिए वह खुद अपना तरीका 
चुन लेती है । मैं तो इस सिद्धान्तको मानता हूँ कि सारी भूमि और सारी सम्पत्ति 
समीकी है । किसान होनेके नाते और उसके मसलोंमें दिलचस्पी लेते रहनेकी वजह 
से मै यह जानता हूँ कि दर्द किस जगह है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जनशक्तिके 
“बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। 
इसलिए मैं प्रतिनिधियोंको यह बताता हूँ कि देशमें जो विभिन्न झक्तियाँ 
“काम कर रही हैं, उनका ठीक दिशामें नियंत्रण और निर्देश करने और साथ ही 
राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करनेके लिए जवाहरलालजी सर्वोत्तम व्यक्ति SU” 
जवाहरलालजी का वक्तब्य इस वारेमे बहुत ही सामयिक था। उन्होंने कहा-- 
“मे विचित्र स्थितिमें हूँ और विवादमें पड़ना नहीं चाहता । मैं फिर अध्यक्ष 
चुना जाना नहीं चाहता था, और मैने यह कहा था कि जिस किसी दूसरे आदमीका 
चुनाव होगा, में उसको Ted सहयोग दूंगा 1” eee ` 
समाजवादी मित्रोंको, जो उनके अध्यक्ष चुने जानेपर उनसे समाजवादके 
-समर्थन तथा पदग्रहणके विरोधकी अपेक्षा रखते थे, उन्होंने अपने वक्‍तव्य में कहा-- 
“मेरे लिए यह एक गळत वात होगी कि मैं अध्यक्षके चुनावको समाजवादके पक्षका 
और पद-ग्रहण के विरोधका वोट वना दूँ। मेरे अपने दृष्टिकोणको फिर जव भी 
मौका आयेगा मैं उन्हें समझाऊंगा । लेकिन आखिरी फैसला तो पूरे सोच-विचारके 
“साथ कांग्रेस ही करेगी | सबसे पहली चीज तो राजनीतिक आजादी है और 
“उसके लिए हम सव संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं ।” 


इस. कांग्रेसको सफल बनानेमें विनोबाजीका बहुत वडा हाथ था । कांग्रस | 


-चूकि गाँवमे हुई थी और वर्घासे नजदीक ही थी, अतः कार्यकर्ताओंको सुसंगठित 
“रखकर उनसे सुनियोजित रूपमें काम Sad जहाँ विनोवाका नैतिक मागदशन 
"हितकारी सिद्ध मा वहाँ प्रदर्शनी, सफाई अन्य व्यवस्था आदि कार्योमें मी 
उनके अनुभव और सूझवूझका लाम अधिवेशनको उपलव्ध हुआ। _, के 
हरिपुरा ( गुजरात ) अधिवेशनमें गांधीजीकी भावनाओंको शी अमन - 


का और मी अधिक उत्साह से प्रयत्न किया गया था । इस में आमो- 


` योगी वस्तुओोका ही आमतौरपर प्रचलन रहा, यहाँ तक कि स्वागत समितिने 
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अपना सारा काम हाथ बने कागजसे चलाया था । प्रतिनिधियों और दर्शकोंके 
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लिए भोजनका प्रवन्ध सस्तेमें और ग्रामकी शुद्ध सादी खाद्यं वस्तुओं द्वारा किया 
गया था । अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाषचन्द्र वसु थे । 

शुभ-संयोगकी ही वात थी कि पंडितजीने अपना उत्तराधिकार एक एसे 
नौजवानको सौंपा था जो उनसे भी कम उम्रके थे । वास्तवमें सुभाषचन्द्र वसु 
काँग्रेसके अध्यक्षोमें सवसे कम उम्रवाले अध्यक्ष थे । गांयीजीकी' यह विशेषता 
रही है कि भिन्न विचारवाले लोगोंको भी अपने मबुर अहिसक प्रेम-व्यवहारसे अपनी 
ओर आकर्षित कर लेते और उपयोगी तथा योग्य-पुरुषोंसे महत्त्वपूर्ण कार्ये करा 
लिया करते थे । सुभापवावूको कांग्रेस अध्यक्ष वनानेमें उनका यही हेतु था | 
राष्ट्रमे जितने प्रगतिशील विचारोंके नौजवान थे उनको कांग्रेस संगठनकी ओर 
खींचने और राष्ट्रीय संगठनको मजबूत वनानेका यह सुनहरा अवसर AT | इसे 
वे कैसे हाथ से जाने देते ? 

चुमाषवावूने अधिवेशन आरम्म होनेसे पूर्व अपनी नीतिका स्पष्टीकरण इन 
शब्दोंमे किया-- 

“कांग्रेसके अध्यक्षके रूपमें मेरे कार्यकालमें संघ योजना और उसकी अराप्ट्रीय 
अलोकतंत्रीय विशेषताओंका विरोध किया जायया । यह विरोध शांतिपूर्ण और 
उचित उपायों द्वारा, जिनमें आवश्यकता पड़नेपर अहिसात्मक असहयोग भी 
शामिर किया जा सकंता है, किया जायगा । साथ ही योजना का सामना करने के 
लिए देशक संकल्पको दृढ़तर बनानेका भी प्रयत्न किया जायगा 1” 

हरिपुरा कांग्रेसने कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किये थे । किसानोंकी स्थिति सुधारने 
तथा मख्य रूपसे देशी-राज्योंकी जनता तथा देशी-राज्योंके संगठनोंके वारेमें 
उसने दिलचस्पी दिखायी थी । देशम ग्यारहमेंसे आठ प्रान्तोंने स्थानीय शासन 
समाल रखा था और. विभिन्न प्रान्तोंमें विभिन्न प्रकारकी स्थानीय परिस्थितियोंके 
अनुसार काम हो रहा था । वहाँकी खादी-ग्रामोद्योग प्रदर्शनी उस अधिवेशनका 
एक प्रमुख आकर्षण रही.। 

प्रदर्शनीका उद्घाटन करते हुए गांबीजीने इस प्रकारकी प्रदर्शनियोको शिक्षण- 
शालाओंकी संज्ञा दी; खादी जीर चरखेपर जोर दिया और .जीवन-मजदूरीके 
बारेमे उन्होंने गुजरात जैसे बनी प्रदेशको कताईँकी दर बढ़ाकर इसमें पहल करने- 
का किया । ` ; 

कांग्रेसमें अन्य कामोके साथ राष्ट्रीय शिक्षाके लिए डॉ० जाकिर 

सेन और आयनायकम्‌की देखरेखमें एक शिक्षा वोडं कायम करने और इस बारेमें 

अपनी तजवीजे प्रस्तुत करके उत्हे असली रूप देनेका भी निर्णय लिया गया। 

इस अधिवेशनमे जहाँ कई विशेषताएँ और आकर्षण थे वहाँ गांधीजीके लिए 

संगीताचार्य नारायण मोरेश्‍वर खरेका निधन आघात पहुंचानेवाला सावित 
हुआ । श्री खरेके बारेमें गांधीजीने कहा-- . : ` 

११ 
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“कृत्रिम आवाजसे सुन्दर संगीत पैदा करनेकी कला तो बहुत लोग हासिल 
कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध जीवनकी एकरसतासे उस संगीतको पैदा करनेकी कला 
विरले ही प्राप्त करते हैं। पंडित खरे उन विरले व्यक्तियोंमेंसे थे, जिन्होंने 
सम्पूर्णताके साथ उस कलाको प्राप्त किया है । ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ जवकि 
उनके जीवनकी शुद्धताके वारे में मुझे जरा-सा भी संदेह हुआ हो । 

“दुसरे पंडितजीका मिलना अशक्य समझता हूँ । संगीत और श्रेष्ठ नीतिका 
मेल कहां eat ? ” 

कांग्रेसका अगला अधिवेशन त्रिपुरीमें होनेवाला था । उसकी तैयारियाँ 
प्रारम्भ हो गयीं । 

गांधीजी तथा कांग्रेस कार्य-समितिके नेताओंका खयाल था कि सामान्यतया 
जिस प्रकार प्रतिवर्ष पारस्परिक सद्भाव और सर्वसम्मत विचारोंके अनुसार 
कांग्रेस अध्यक्षका चुनाव होता रहता है, उसी प्रकार इस वार भी हो जायगा और , 
इस वार मौलाना आजादको अध्यक्ष बनाये जानेकी चर्चा चल रही थी । गांबीजी- 
का विचार था कि त्रिपुरी कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजादके होनेसे साम्प्रदायिक 
समस्याके हल करनेमें मदद मिलेगी | यह इसलिए भी आवश्यक था कि राष्ट्र- 
की आजादीकी माँग और ब्रिटेन द्वारा उसकी पूर्ति नहीं होनेके कारण यह उचित « 
और आवश्यक प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस अध्यक्षका पद किसी योग्य मुसलमान 
कांग्रेसीको दिया जाय | मौलाना सन्‌ १९२३ के एक विशेष अधिवेशनमें कांग्रेसके 
अध्यक्ष रह चुके थे । गांघीजीने सुभाषवाबूको मौलाना आजादके मुकावले 
दुबारा कांग्रेस अध्यक्ष पदके लिए खड़े होनेके लिए प्रोत्साहन नहीं दिया । इसके 
वावजूद 'सुभाषवावूके नामका प्रस्ताव उनके साथियोंने कर दिया और सुभाप- 
वावूने खड़ा होना स्वीकार भी कर लिया | मौलानाकी उम्मीदवारीकी भी निय- 
मित रूपसे घोषणा की गयी । परन्तु मौलाना आजादने दूसरे दिन वम्बईसे सूचित 
किया कि कांग्रेस अध्यक्ष पदकी उम्मीदवारीसे वे अपना नाम वापस लेते हैँ । 
तव गांघीजीके सामने दुविधा खड़ी हो गयी । 

यांघीजीने श्री पट्टामि सीतारामैयाको तैयार किया कि यदि मौलाना तैयार नहीं 
है तो उनको यह काँटोका ताज अपने सिरपर लेना चाहिए । कांग्रेस कार्य-समिति- ` 
के अधिकांश सदस्योंने इस चुनावके लिए अपील निकाली थी । यह चुनाव कांग्रेस 
के इतिहासमें एक अभूतपूर्व घटना ही बन गया था । चुनाव-परिणामसे लोगोंके 
आइचर्यका ठिकाना नहीं था कि गांधीजी और कांग्रेस कार्य-समितिके प्रमाव- 
शाली सदस्योंके बहुमतका समर्थन होते हुए पट्टाभि सीतारामैया हार गये । पट्टामि- 
की हारको गांघीजीने “अपनी हार! माना था। 

कांग्रेसमें पारस्परिक सद्भावना, संगठन और एकताका जो दर्शन सदैव रहता 
रहा, उसका इसमें अमाव था । चिताका एक और बड़ा कारण यह था कि जिन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कांग्रेस गाँवोंकी ओर १६३ 


an अधिवेशन चल रहा था, उन्हीं दिनों गांधीजी राजकोटमें उपवास कर 
थे। 

सुभाषवावू अपनी वीमारीके कारण कांग्रेसके त्रिपुरी-अघिवेशनसे एम्वूलेंस 
कारमें गये । एक लम्बी यात्राके वाद झरियाके पास किसी स्थानपर ठहरे, जहाँ 
एक माह स्वास्थ्य-सुघारमें उन्हें लगा । कांग्रेस कार्य-समितिकी घोषणा गांधीजी- 
की सलाहसे की जाय, इस बारेमें एक Zn अघिवेशनमें श्री गोविन्दवल्लभ 
पन्तने रखा था, जिसको १६० [का समर्थन था । प्रस्तावमें 
गांचीजीके नेतृत्वमें विश्वास प्रकट करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था कि 
चूँकि आगामी वर्षमें विकट परिस्थिति उत्पन्न होनेकी संभावना है, और ऐसे 
संकटके समय केवल महात्मा गांधीजी कांग्रेस तथा देशको विजयपथ पर ले जा 
सकते हूँ, यह आवश्यक है कि कार्य-समितिको उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त हो और 
इसीलिए कमेटी अध्यक्षसे अनुरोध करती है कि वे कार्य-समितिका चुनाव गांघीजी- 
की इच्छाके अनुसार करें | 

प्रश्‍न था कि इस प्रस्तावको स्वीकार किया जाय या नहीं । एक विचार- 
के लोगोंने कहा कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी इस प्रकारके प्रस्तावपर विचार कर 
ही नहीं सकती और अध्यक्षने भी यही निर्णय दिया । परन्तु उन्होंने विषय- 
समितिमें इस विषयको उठानेकी अनुमति देना स्वीकार कर fear । 

आखिर कांग्रेस कार्य-समितिकी घोषणा नहीं हो सकी । न सुभाष वावूने 
स्वतंत्ररूपसे कार्य-समितिके सदस्योंकी घोषणा की, न गांधीजी ही उनको सलाह 
दे सकते थे । Ao भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठक कलकत्तामे हुई और स्थिति यहाँ 
तक उलझ गयी कि बैठकके पूर्व ही सुभाषवावूने अध्यक्ष पदसे त्याग-पत्र दे दिया । 
राजेन्द्र वाबू कांग्रेसके अध्यक्ष चुने गये । सुभाष वाबूने विरोधी रुख अख्तियार 
किया | उन्होंने Ao भा० कांग्रेस कमेटीके उन निर्णयोके खिलाफ जिनमें प्रान्तीय 
मंत्रिमण्डलों और स्थानीय कमेटियोंके मतमेदोंको मिल-जुल्कर तय करनेकी 
तजवीजें थीं तथा आपसमें विवाद खड़े करनेसे रोका गया था, खुळा विरोध. करना 
, प्रारम्भ कर दिया । यहाँ तक कि शरावबन्दीकी नीतिके खिलाफ बम्वईमें पार- 
सियोंसे मिलकर कांग्रेसकी नीतिके विरोधमें वक्तव्य दिया । उन्होंने ९ जुलाईको 
Ho भा० कांग्रेस कमेटीके इन निर्णयोंके खिलाफ “विरोधी दिवस” मनानेका निश्‍चय 
किया | स्वभावतः इसपर कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद और कांग्रेस कार्य 
समितिको वड़ा दुःख हुआ और उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही करनेपर विवश 
होना पड़ा | ; 

इन सव घटनाओंके बावजूद गांधीजी सुभाष वावूके प्रति कितना स्नेह रखते 
a वह उनके लिखे गये समय-समयके लेखों और प्रकट किये गये उद्गारोंसे मालूम 

ता है। ; 
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३९. गांधीजी और देशी राज्य 
( १९३८) 
देशी-राउयोंके निवासी दुहरे गुलाम थे ।' 


ज्यों-ज्यों गांधीजीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय आंदोलन देशमें संगठित और दृढ़तर 
होता गया, त्यों-त्यों देशी राज्योंमें भी संगठन होने लगे थे । देशी राज्योंके बारेमें 
हरिपुरा-कांग्रेस (१९३८ ) ने सर्वप्रथम पूरी दिल्चस्पीसे विचार किया, जो कि 
श्री सुभाषचन्द्र वसु की अध्यक्षतामें हुई थी । देशी-राज्योंमें राजनीतिक काम 
करनेके लिए ‘eo भा० देशी राज्य-प्रजा-परिपद्‌' की स्थापना हो चुकी थी । 
USAT To जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। उन्हीं दिनों दक्षिण भारत- 
की प्रमुख रियासत | दमन हुआ था और उसके फलस्वरूप वहाँकी जनतामें 
जनजागृति हुई । प्रभावित होकर कांग्रेस-महासमितिने १९३७ में अपने 
अक्तूवरके कलकत्ता-अविवेशनमें मैसूरके संबंघमें जो प्रस्ताव पास किया था, वह 
कांग्रेसद्वारा सदासे ग्रहण की गयी नीतिसे कहीं आगे बढ़ गया था । प्रस्तावमें अपील 
` की गयी थी कि मैसूरकी प्रजा अपने आत्मनि्णयके अधिकारके लिए रियासतीः 
सरकारके विरुद्ध जो संघर्ष कर रही है, उसमें रियासतों और ब्रिटिश भारतको 
प्रजाको सहायता करनी चाहिए । यही नहीं, उत्तर, È दक्षिण और पहिचिम 
सभी ओर रियासतोंमें पिछले दो वर्षों जि जागृतिकी लहर फैल गयी थी, और कांग्रेसके 
वर्तमान हरिपुरा-अधिवेशनसे पूर्वे प्रजा-कार्यकर्ता-सम्मेलन नवसारीमें 
हो चुका था। अव महसूस किया जाने लगा था कि कांग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावा- 
के मसविदोंमें कुछ रद्दोवदल होना चाहिए। फलस्वरूप कांग्रेसने इस अधिवेशन- 
में रियासती नीतिके प्रस्तावके मसविदेमें निम्न वाक्य और जोड़कर रियासतोमें 
भी कांग्रेसः-कमेटियाँ कायम कर देनेकी गुंजाइश पैदा कर दी | यहाँ यह वात स्मरणीय 
a कि रियासतोंके मामलेमें गांधीजी ही प्रधान सलाहकार थे । कांग्रेसने मसविदेमें 
जोड़ा : 

_ “* इसलिए कांग्रेस आदेश देती है कि रियासतोंकी कांग्रेस-समितियाँ 
कार्य-समितिके निर्देश तथा नियंत्रणमें रहकर कार्य करें । अभी कांग्रेसके नामपर 
या उसकी तरफसे किसी पालियामेण्टरी कार्य या सीघी कार्रवाईमें भाग न ले । 
रियासतोंकी कोई भीतरी लडाई कांग्रेसके नामपर नहीं लड़ी जानी चाहिए l 
इसके अलावा जहाँ कांग्रेस-समितियोंके संगठनका कार्य प्रारम्भ किया जा सकता 
J Se समितियाँ पहलेसे हो, वहाँ उनके कामको जारी रखा जा 
Set TH” : 


= १६४-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गांधीजी और देशी राज्य १६५ 


गांधीजीने ४ अप्रैल १९३४ में ही एक वक्तव्यमें समाजवाद तथा रियासतों 
और कांग्रेसके विघानके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट कर दिये थे । फरवरी 
१९३८ में हरिपुरा-कांग्रेसका अधिवेशन हुआ और उसमें कांग्रेसने अपने विधानकी 
पहली घारामे जहाँ 'हिन्दुस्तान' शब्द आया है वहाँ 'हिन्दुस्तानकी जनता' शब्द 
कर दिये, जिससे रियासतोंकी प्रजा भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। हरिपुरा- 
कांग्रेसमें ५६२ रियासतोंकी प्रजाको विद्वास दिळानेके लिए कि आगे भी कांग्रेस 
उसकी सहायता करेगी, अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी एक उपसमिति नियुक्त करनेका 
सुझाव पेश किया, और चाहा कि रियासती प्रजाकी दशा--विशेषकर रियासतोमें 
नागरिक स्वाबीनता, वैधानिक उन्नति, कृषि-संवंधी अवस्था और व्यापारमें राज्य- 
के एकाधिकार आदि विपयोंमें जाँच-पड़ताळ करके कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमे 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । l 

रियासतोंके भीतरी भामलेमें दखल नहीं करनेकी कांग्रेसकी नीतिके पीछे 
गांघीजीके विचारोंकी ही प्रधानता रही है । za 

भारतकी ५६२ रियासतोंमें कम-से-कम ate रियासत तो चाहे वह छोटी ही 
रही हो, ऐसी निकली जिसने गांधीजीके विचारोंके अनुसार सबसे पहले अंग्रेजों- 
के जमानेमें ही पूरी तरह जनताको उत्तरदायी शासन प्रदान किया, गांघीजीसे 
अपनी रियासतके लिए निर्मित विधानको स्वीकृत करवाया और अपने खचंके लिए 
कुल तीन लाख आमदनीमेंसे छत्तीस हजार रुपयेके बजटसे काम चला लेनेका 
साहस किया । 

स्वयं गांधीजीने अपने १९ नवम्बर १९३९ के 'हरिजन' में औंबके बारेमें 
उल्लेख किया है : न € 

एक तरफ ATH शासन-सुधारका काम हो रहा था, तो दूसरी तरफ कई 
देशी रियासतोमें दमनचक्र चल रहा.था । सत्याग्रह स्थगित कर दिये जानेपर भी 
राज्यमें प्रजाकीय संगठित संस्थाओंको कानूनी रूप नहीं दिया जा रहा था। जयपुर- 
का सत्याग्रह कांग्रेसके सम्मानिक नेता और कोषाध्यक्ष श्री जमनालालजी बजाजके 
नेतृत्वमें चछाया गया । मेवाड़ प्रजामण्डलको गैरकानूनी घोषित करके वहाँके 
नेताओंको जेलमें डाल दिया गया । 

हैदराबाद, त्रावणकोर, कोचीन तथा राजपूतानाकी अन्य रियासतें जोधपुर, 
वीकानेर, जैसलमेरमें भी वहाँकी जनता नागरिक-अधिकारोंके लिए अपने ढंगसे 
आन्दोलन कर रही थी । 

जयपुर-सत्याग्रहमें श्री जमनालालजीका सम्बन्ध होनेके कारण रियासती 
भारतकी आँखें विशेष रूपसे उस ओर लगी हुई थीं। गांघीजीने स्वयं जयपुरके 
बारेमें लिखा था : 

“जयपुरका मामला बहुत ही सीधा और राजकोटसे भिन्न है और यदि मुझे 
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मिली हुई खबर सही है, तो वहाँके अंग्रेज प्रधानमंत्री इस वातपर तुले हुए हैं कि 
उत्तरदायी शासनकी भावनाको लोगोंमें फैला देनेका भी कोई आंदोलन न चलाने 
दिया जाय । इसलिए जयपुरमें सविनय-अवज्ञा उत्तरदायी शासनके लिए नहीं, 
बल्कि प्रजामण्डल और उसके अध्यक्ष सेठ जमनालाल वजाजपर लगाये गये प्रति- 
वन्बको हटानेके लिए की जा रही है । मेरी रायमें वाइसरायका कतंव्य है कि 
वे जयपुरके अंग्रेज प्रबानमंत्रीसे कहें कि पावन्दी हटा लें। वाइसरायके ऐसा करनेसे 
किसी हालतमें यह नहीं समझा जा सकता कि उन्होंने देशी रियासतोंके मामलेमें 
अनावश्यक दस्तंदाजी की ।” 

राजकोट काठियावाइकी एक ऐसी रियासत थी, जिससे गांघीजीका वचपन- 
से ही पारिवारिक जैसा संवंघ था । 

यों गांधीजी किसी भी देशी राज्यमें सीधा संघर्ष मोल लेनेके सर्वथा खिलाफ थे, 
क्योंकि उनकी मान्यताके अनुसार अंग्रेजोसे लड़ना और देशको विदेशी हुकूमतसे 
भुक्ति दिखाना मुख्य और प्रथम कतव्य था, किन्तु विशेष परिस्थितिके कारण 
राजकोटके जन-आंदोलनको उन्होंने अपने हाथमें लिया | 

राजकोट प्रजा-परिषद्‌ गैरकानूनी घोषित की जा चुकी थी और समी प्रमुख 
कार्यकर्ता जेल मेज दिये गये थे । इस आन्दोलनमें कई महिलाओने भाग लिया था, 
जिनमें सरदार पटेलकी सुपुत्री श्री मणिवहन तथा मुदुला साराभाई भी जेल गयी 
थीं । अ० मा० देशी राज्य प्रजा-परिषद्के मंत्री श्री वलूवन्तराय मेहता भी 
आन्दोलनमें सम्मिलित थे । वम्बईसे मी इस आंदोलनमें सत्याग्नहियोंके जत्ये आने 
लगे थे। इसीलिए गांघीजीने इस आंदोलनमें दिलचस्पी लेना आरम्भ किया 
था । उन्होंने कहा कि सत्याग्रहमें वाहरकी जनताको नहीं घसीटना चाहिए | 
कांग्रेस-कार्यसमितिका ध्यान इस आन्दोलनकी ओर आक्रुष्ट होना स्वाभाविक 
था। समितिने उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके लिए किये जानेवाले इस आन्दोलनका 
स्वागत किया । परन्तु उसने. रियासतके वाहरके लोगोंको आन्दोलनमें भाग 
नहीं लेनेका परामर्श दिया, जिससे कि रियासती प्रजाकी परेशानी न बढ्ने 
पाये । 

काढी तरफ सारे देशका ध्यान आकषित हो गया था, क्योंकि 
इसमें गांधीजी और राष्ट्रके, मुख्यतः गुजरातके नेताओंका सम्वन्ब जुड़ गया AT | 
सत्याग्रहके दौरान राजकोटके ठाकुर साहवने सरदार वल्लभभाई पटेलको वम्बई- 
से मुलाकातके लिए बुलाया और २६ दिसम्बर १९३९ को सरदार पटेल और 
ठाकुर साहबके बीच समझौतेकी घोषणा हुई, जिससे प्रजा द्वारा चलाया जानेवाला 
राजकोटका आन्दोलन समाप्त हो गया | 2e, 
wal al घोषणाके अनुसार दस व्यक्ति समितिमें लेने थे, उनमें सात 'प्रजाजनो 
मेंसे लिये जानेवाले थे। इनको सरदार वल्लभभाई नामजद कर देंगे, ऐसा समझौता 
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हुआ था । परन्तु ठाकुर साहवने इस समझौतेको नहीं निभाया । समझौतेके टूटने 
के परिणामस्वरूप गांघीजीको अत्यधिक दु:ख हुआ । 

बसि राजकोटके लिए प्रस्थान करनेपर गांधीजीसे जव राजकोटके वारेमें 
पूछा गया तो उन्होंने कहा : ; 

“में केवल शांतिके 'मिशन' पर राजकोट जा रहा हूँ । अतः मैंने सरदार 
पटेलसे राजकोटमें सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करनेके लिए कहा है, जब कि मै 
प्रभुकी कृपासे कष्ट दूर करनेके लिए अपना विनम्र प्रयत्न करता हूँ। जहाँतक मेरे 
शरीरका संवंब है, म॑ बीमार हूँ adh इसलिए जनताको चाहिए कि वह कोई प्रदर्शन 
न करे। आंदोलन स्थगित रकी अवधिमें राजकोटवासियोंको अधिकारियोंकी 
वात माननी चाहिए | समझौतेकी बातचीत करनेके समय मुझे झंझटसे वचे रहने- 
की जरूरत है। में उनसे मूक प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिनका कि इसमें विश्वास है। 
हालाँकि हिन्दुस्तानके नक्शेमें राजकोट एक विन्दुके समान है, तो भी जिस सिद्धान्त- 
की प्रतिष्ठाके लिए म॑ राजकोट जा रहा हूँ, बह ऐसा है कि जिसके वगैर समाज 
छिन्न-मिन्न होनेसे वच नहीं सकता 1” 

राजकोट पहुँच जानेके वाद गांबीजीने वहाँकी स्थितिपर विचार किया और 
कहा : 

“इस नाजुक मौकेपर तो म॑ सिफ यही कहना चाहुँगा कि रातभरके जागरण- 
के वाद म॑ इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि जिस लड़ाईको स्थगित किया हुआ है उसे 
फिरसे शुरू न करना हो ओर जिन अत्याचारोंके वारेमें मैने बहुत-कुछ सुना है और 
जिनका मुझे अखवारोंको दिये हुए अपने वक्तव्यमें भी उल्लेख करना पड़ा है, उन्हे 
भी फिरसे शुरू न कराना हो, तो मुझे इस मर्मान्तक वेदनाका अन्त करनेके लिए 
कोई कारगर उपाय करना चाहिए ऑर ईश्वरने मुझे यह उपाय वतला दिया । 

“ag याद रहे कि राजकोट और उसके शासकोंसे मेरा घनिष्ठ संबंघ रहा है। 
ठाकुर साहबको जब मैं अपने लड़केकी तरह मानता हूँ, तव मुझे इस वातका पुरा 
हक है कि उनके अंतःकरणे सर्वोत्तम अंशको जागृत करनेके लिए मैं आत्म-चरिदान- 
का सहारा Bl अगर मेरे उपवासको, जोकि मुझे उम्मीद है टल जायगा, दबाव 
डालना समझा जाय, तो में सिर्फ यही: कह सकता हूं कि ऐसे नैतिक दबावका सब 
संवंधित जनोंको स्वागत ही करना चाहिए 1” 

उन्होंने आगे कहा : 

“वचन-संग मेरी अन्तरात्माको हिला देता है, खासकर जबकि वचन-मंग. 
करनेवालेसे मेरा किसी तरहका कोई संबंध हो और इसके लिए अगर मुझे अपनी 
जान भी दे देनी पड़े, जो कि ७० वरसकी इस Gua कोई बीमा लायक भी 
नहीं है, तो एक पवित्र और गंभीर वचनका उचित रीतिसे पालन करानेके लिए. 
मुझे खुशीके साथ उसे उत्सर्ग कर देना चाहिए L” 
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इस प्रकार गांघीजीने अनशन शुरू कर.दिया । उपवास प्रारम्भ हुआ और 
सारे देशमें हलचल मच गयी । इन्हीं दिनों कस्तूरवा स्वयं राजकोटमें एक नजरवंदी 
कैदीकी हैसियतमें थीं। उपवासके समय भी वे गांघीजीके साथ नहीं थीं । आखिर 
गांघीजीके कई हितैषियोके प्रयत्नपर वाइसराय लाड लिनलिथगोने जो स्वयं 
गांघीजीके भी मित्र थे, वीचमें पड़कर गांघीजीका उपवास तुड़वाया | 

राजकोटका संघर्ष देशमें लम्बे समयतक Fore मचाता रहा । गांधीजीने 
राजकोटके वचन-भंगके कारण जो अनशन किया था, वह उनकी दृष्टिसे उन्हें अहिसा 
के पूरी तरह अनुकूल प्रतीत नहीं हुआ ऑर जो सुविधा उससे प्राप्त हुई थी, उसे 
उन्होने लौटा दिया । इसमें उन्होंने जो वाइसरायको वीचमें डाला, यह भी उन्हे 
उचित नहीं छगा। तव समझौता मंग हुआ या नहीं; इस संबंघमें सर मारिस ग्वायर 
से जो भारतके चीफ जस्टिस थे, राय माँगी गयी थी। उन्होंने ठाकुरसाहवकी घोषणा- 
पर अपना जो निर्णय दिया था, वह गांघीजी तथा जनताके हकमें ही पड़ता था । 
उसपर भी ठाकुरसाहब नहीं टिके और दुबारा वचन-मंग किया । गांघीजीकी यह 
कितनी महानता रही कि उनके मनमें किचित्मात्र भी कहीं उन्हें कमजोरी या गलती 
लगती तो वे दुनियाके सामने ढिढोरा पीटकर स्वीकार कर लेते थे । इस सारे 
वातावरणको जहरीला वनानेमें, देश-मरमें परेशानी पैदा करनेमें, ठाकुरसाहवके 
कुटिल दीवानका हाथ था जिसने अंग्रेज रेजिडेंटको भी वदनाम करवानेमें कोई कसर 
नहीं रखी थी । उसकी चालवाजियोंका ही परिणाम था कि मसला हरू नहीं 
हो सका और आखिर गांधीजी राजकोट से रवाना हो गये । राजकोटका संघर्ष, 
उनका उपवास और इस सारे प्रकरणके अंतका.उनका वक्तव्य इस वातकी ओर 
पूरी. तरह प्रकाश डालता है-- : 

“राजकोटके इस १६ दिनके दुखदायी अनुभवसे मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ 
कि अगर ठाकुरसाहब और दीवान यह महसूस करते हों कि उन्हें केवल ऊपरके 
दवावकी वजहसे ही कुछ देना पड़ रहा है, तो में समझता हूँ कि मेरी अहिंसा निष्फल 
नम हर है। मेरी अहिसाका तो तकाजा है कि मैं ऐसी भावनाको दूर कर द 
और जब मुझे मौका मिला, तो मैने दीवानको यह आइवासन देनेकी कोशिश 
की कि सावंमौम सत्तासे इस मामलेमें मदद मांगनेमे मुझे कोई खुशी नहीं होती। 
इ अलावा मेरे राजकोटसे चले आ रहे ताल्लुकात भी मुझे ऐसा करनेसे 

1 5 


"अगर उन्होने यह प्रश्‍न मुझसे पूछा होता तो वाघ्यतः मुझे कहना पड़ता कि 
Ti झर्मे अव मी इतना आवश्यक साहस नहीं आया है। अहिंसा केवल साहसी मनुष्य” | 
को ही प्राप्त होती है और इसीलिए मैं खाली हाथ, अस्वस्थ और निराश लौटा ह । _ 
| “राजकोट मेरे लिए एक अमूल्य प्रयोगशाला साबित हुआ है । काठियावाड़की _ 
J पेचीदा और कष्टप्रद राजनी तिने मेरे घेयेकी बड़ी कड़ी परीक्षा की है। .. | 
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“मने कार्यकर्ताओंसे कहा है कि वे दीवानसे सलाह-मशविरा करें, मुझे और 
सरदारको भूल जायें और अगर उनकी कम-से-कम माँगें काफी तौरसे पूरी होती. 
हों तो वे उन्हें वगैर हमसे पूछे स्वीकार कर लें । दीवानसे मैंने यह कहा है-- 
'म॑ हार गया हँ। आप विजयी हों । प्रजाको जहाँतक हो सके अधिक-से-अधिक 
देकर खुश रखनेका प्रयत्न कीजिये और मुझे इसकी तारसे सूचना दे दीजिये, जिससे 
कि मेरे अन्दर उसी आशाका फिरसे संचार हो जाये, जिसे कि फिलहारू क्षणमरके 
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लिए खो बैठा हूँ' । 


४०. विनोबाःपहले सत्याग्रही 


-( १९४०-४१ ) 
क्रिप्स मिशन 
“मेरे बाद अहिसाके सर्वोत्तम प्रतिपादक और उसे समझानेवारे विनोबा 
ही हें ।' --गांधीजी 


द्वितीय महायुद्धकी wie एशियामें फंछ चुकी थीं । जापान लड़ाईमें कूद पड़ा 
था ओर उससे चीन तथा पूर्वी एशियाके लिए भारी खतरा उपस्थित हो गया था । 
चीनके नेता जनरल चांग काई शेक अपनी पत्नीके साथ भारत आये थे। उनका भी 
प्रयत्त था कि कांग्रेस नेता और गांधीजी युद्धमें जापानका विरोघ करनेके लिए मित्र- 
राष्ट्रोंकी सहायतामें सक्रिय योग प्रदान करें। गांधीजी अपनी अहिसाकी मान्यता- 
के आधारपर थुद्धमें अपने देशको झोंकनेके लिए कदापि तैयार नहीं थे। कांग्रेसकी 
विदेशनीतिके प्रणेता पं०..जवाहरलाल'नेहरू थे, जिनका फासिस्टवाद-विरोघी 
रुख जग-जाहिर था। वे तानाशाही .राज्योके साथ किसी भी तरहके समझौतेको 
पसंद नहीं कर सकते थे । कांग्रेसके इन :विचारोंको समझकर तत्कालीन वाइसराय 
लाड खिनलिथगोने तार देकर गांघीजीको मिलने बुलाया । गांधीजी तुरन्त शिमला 
टू | उन्होंने लाडे लिनलिययोको आइवासन दिया कि उनकी सहान ति इंग्लैंड 
फ़ान्सके साथ है, लेकिन अहिंसावादी होनेके नाते वे मित्रः केवल 
नैतिक समर्थन ही कर सकते हे । युद्धकी चर्चामें जब इंग्लैंडके पालियामेंट-मवन और 
वेस्टमिन्स्टर एवेकी बममारी द्वारा ध्वंसकी आशंकाओंका जिक्र आया तो गांधीजी 
व्याकुल हो गये । युद्धके आरंभके दिनोंमें वे बहुत ही उद्विग्न थे। ३० सितम्बर, 
१९३९ के हरिजन' में वे अपनी पीड़ा इस प्रकार व्यक्त करते हैँ: 
- “Haga ही खिन्न और असहाय हो मा । मे अपने मनमें हर समय ईश्वरको 
उलाहना देता हूं कि तू ऐसे वीमत्स कृत्य क्यों होने देता है। अपनी अहिंसा मुझे 
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fda और निर्वीर्यं मालूम होने ल्गती है। लेकिन रोज Sa झगड़ा करनेके 
वाद मुझे यही जवाब मिलता है कि न ईश्वर निवेल है और न अहिसा ही। निर्वेलता 
और नामर्दी तो आदमियोंमें है ।” 

{हसासे हिसाके मुकावलेको गांधीजी निरर्थक समझते थे । उनका अपना 
रास्ता विळकुल साफ था । उन्होंने कहा, “मेरा निश्चित प्रयोजन तो कार्य-समिति 
या सरकार, दोनोंको अहिसाके मार्गपर ले जाना होगा, चाहे वह मार्ग कितना ही 
अस्पष्ट क्यों न हो ।” 

इसी प्रसंगमें उन्होने १४ अक्तूवर १९३९ के 'हरिजन' में अहिसाके प्रति | 
अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त करते हुए लिखा : “मेरी आस्था अकेले मुझी तक सीमित 
है। देखना है कि इस पथपर मुझ एकाकीका कोई सहयात्री है भी या नहीं 
संगी-साथी एक हों या वहुतसे, मे तो जोर देकर यही कहूँगा कि अपनी सीमाअ 
रक्षाके लिए भी भारत हिसाका अवलम्बन न करे। यही उसके लिए श्रेयस्कर है।' 

नाजियोंके सैनिकवाद और आतंकपूर्ण कार्यवाहियोंके विरोधी और मित्र- 
राष्ट्रोके प्रति सहानुभूतिशील होते हुए मी गांधीजी इस बातपर जोर देते आ रहे थे 
कि हिंसाको केवल अहिसाके द्वारा प्रभावोत्पादक ढंगसे समाप्त किया जा सकता हे! 
वे कांग्रेससे भी यही घोषणा करवाना चाहते थे कि देशपर सशस्त्र आक्रमण होनेपर 
उसका अहिसात्मक प्रतिरोध किया जायेगा । लेकिन जब इसके वदले कांग्रेसने 
युद्ध-संचालन और देश-रक्षाके निमित्त अस्थायी सरकारमें सम्मिलित होतेकी 
तत्परता दिखायी, तो गांधीजीने उस नीतिसे अपनेको अलग कर लिया, क्योंकि 
वह हिसापर आघुत थी और किसी भी प्रकारकी हिसात्मक नीतिमें गांधीजीका 
विश्वास नहीं था । 

_ गांधीजी युद्ध-कालमें, संकटके समयमें, सरकारको परेशान नहीं करना चाहते 
थे। कांग्रेसके अन्य नेता तो मित्र-राष्ट्रोंकी स्थितिके प्रति चिन्तित थे। नेताओंमेंसे 
कुछेककी मान्यता थी कि इन संकटपूर्ण घड़ियोंमें सरकार सद्भावनाका रुख ग्रहण 
करेगी और इस हेतुसे उन्होंने युद्धमे सहयोगकी अपनी शर्तोंको काफी नरम भी 
वना दिया था । परन्तु उन्हें निराश होना पड़ा। अगस्त ४ को ब्रिटिश सरकारकी 
ओरसे वाइसरायने एक घोषणा की, जिसमें भारतीयोके नया विधान बनानेकें 
अधिकारको स्वीकार किया गया था, किन्तु साथ ही उसमें यह भी जोड़ दिया गया 
था कि जवतक इंग्लैंड युद्धमें फॅसा है, तवतक विधान तैयार करनेका काम गुरू नहीं 
हो सकता । इसके अतिरिक्त घोषणामें कुछ ऐसी बातोंका भी उल्लेख था, जिसके | 
अनुसार कांग्रेस-लीग समझौतोंके लिए और भी कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती थीं। | 
. सरकारकी इन चालवाजियोसे कांग्रेसके जो नेता सरकारसे आशा लगाये बैठे थे, | 
. उत्हें बड़ी निराशा हुई। गांधीजी तो जानते ही थे कि सरकार देशको उसकी ATT 

के खिलाफ युद्धमें घसीट ले जाना चाहती है। वह न तो भारतीयोंको स्वाधीनता _ 
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ही देती है और न उसके लिए पक्का वादा ही करती है। गांधीजीने अपना सरकार- 
विरोधी अभियान राजनीतिक आधारपर नहीं, शान्तिवादी और युद्ध-विरोधी 
आधारपर संगठित किया । 

गांधीजीने देखा कि लड़ाईकी रूपटें दूर-दूरतक फैलती जा रही हैं। ब्रिटेनका 
दिल भारतके प्रति नरम होनेके वजाय और भी कठोर और सख्त होता जा रहा है। 
वह इतना निमंम और निर्दय वनता जा रहा था कि जिसकी कल्पना तक नहीं की 
जा सकती थी । 

कांग्रेसका वामपक्ष और गांवीजीके कुछ सहयोगी भी जन-आन्दोलन शुरू न 
करनेके पक्षमें थे, लेकिन गांधीजीने चुने हुए लोगोंके द्वारा सत्याग्रह शुरू करनेका 
फैसला किया । सत्याग्रहियोंके लिए उन्होंने जो मर्यादाएँ वतायीं, उनमें दो वातोपर 
विशेष जोर था: एक तो वे जनताको उत्तेजित न करें और दूसरे अधिकारियोंको 
हैरान न करें। 

सन्‌ १९४० का वर्ष और अक्तूवर मास | गांधी-जयन्तीके अवसरपर गांधीजी 
के गत ५५ सालके सार्वजनिक जीवन, उनके त्याग, वरदान और उपदेशोंका 
स्मरण किया गया | जनताके सामने सारा इतिहास रखा गया कि किस प्रकार 
देश घीरे-धीरे सत्याग्रह-संग्रामकी तीसरी मंजिलतक पहुँच गया | 

१७ अक्तूबर १९४० को सत्याग्रह-संग्राम प्रारंम हुआ। उस दिन पहले सत्या- 
ग्रही श्री विनोबा भावेने यह प्रतिज्ञा दोहराते y सत्याग्रह किया--“जन या धनसे 
ब्रिटेनके य॒द्ध-प्रयत्नमें सहायता देना गलत है। युद्धका एकमात्र उपचार युद्ध- 
मात्रका अहिसात्मक प्रतिरोघके द्वारा मुकाबला करना है!” 

इस सत्याग्रहके दूसरे सत्याग्रही To जवाहरलाल नेहरू थे, जो ७ नवम्बरको 
सत्याग्रह करनेवाले थे । परन्तु इससे पूर्व ही वे गिरफ्तार कर लिये गये। लोगोंका 
विचार था कि प्रथम सत्याग्रही या तो कांग्रेस-अध्यक्ष होंगे या कोई अन्य प्रभावशाली 
कांग्रेस-नेता होंगे, लेकिन गांधघीजीने यह वात छिपाकर नहीं रखी कि विनोवाके 
सिवा उनमेंसे एक भी आदमी उस श्रेणीमें नहीं आता था । वाणी-स्वातंत्र्यकी 
प्राप्तिके लिए चलाये गये आन्दोलनके हेतु प्रथम सत्याग्रहीके रूपमें विनोबा-जेसे 
व्यक्तिका चुनाव लोगोंको प्रायः मजाक-सा लग रहा था । एक तो इस सत्याग्रहका 
उद्देश्य ही सीमित था और दूसरे उसका क्षेत्र भी सीमित । फिर इसमें सिर्फ व्यक्ति- 
गत सविनय-मंग ही था, जिसका सूत्रपात्र एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हो रहा था जिसे 
कार्य-समितिके कई सदस्य तक नहीं जानते थे | गांघीजीकी पैनी नजर ही देशके 
चालीस करोड़ भारतीयोंमेंसे इस अद्भुत. व्यक्तिको चुनकर उठा झायी थी । 
गांधीजीने लिखा था: “मेरे वाद अहिसाके सर्वोत्तम प्रतिपादक और उसे समझने- 
are श्री विनोबा ही है । वे मूतिमान्‌ अहिसा हे ।'* “उनमें मेरी अपेक्षा काम 
करनेकी दृढता अधिक है ।' an प्रति उनका विरोध विशुद्ध अहिसासे उत्पन्न 
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हुआ है । उनमें एक आश्चर्यजनक गुण यह है कि वे बड़े मृदुभाषी हैं, खासकर जवकि 
कही जानेवाली बातें वडी HE हों । वे रचनात्मक कार्यक्रममें इतने व्यस्त रहे कि 
राजनीतिके रंगमंचपर कभी लोगोंके सामने आये ही नहीं । वे शोहरतके खिलाफ 
थे और हमेशा उससे बचते रहे ।” गांवीजीकी दृष्टिमें वे “प्रिय, आदरणीय और 
आदर्शवादी मित्र, आदरणीय सहयोगी और आदर्श सत्याग्रही थे 1” 
विनोबाकी गिरफ्तारीके वाद सत्याग्रह करनेकी दूसरी बारी To जवाहरलाल- 
जीकी थी। उन्हें सत्याग्रह करनेसे पूर्व ही गिरफ्तार करके चार साल कैदकी सजा 
भी सुना दी गयी । 
नवम्वरके मध्यमें आन्दोलनका दूसरा चरण शुरू हुआ | तबतक सरदार 
पटेल तथा कई प्रमुख कांग्रेस-नेता गिरफ्तार किये जा चुके थे | इसका नाम गांघीजीने 
'प्रतिनिघि सत्याग्रह” रखा था । इसमें भाग लेनेके लिए कांग्रेसकी कार्य-समिति, 
महासमिति और केद्रीय तथा प्रांतीय कौंसिलोंके कांग्रेसी सदस्योंमेंसे सत्याग्रहियों- 
का न किया गया था । साळ समाप्त होते-होते चार सौ कांग्रेसी विधायक 
जेलोंमें थे । : 
जनवरी १९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रहने तीसरे चरणमें प्रवेश किया । इस 
वार सत्याग्रहियोंकी सूचियाँ स्थानीय कांग्रेस-कमेटियाँ वनाती थीं । गांधीजी 
उन्हें स्वीकृति देते थे । अप्रैल १९४१ में जब आन्दोलनका चौथा चरण प्रारम्भ 
हुआ तो उसमें साधारण कांग्रेस-जनोंको भी भाग लेनेकी अनुमति दे दी गयी । _ 
१५ मई १९४१ तक सरकारी सूचनाओंके अनुसार पच्चीस हजारसे अधिक 
सत्याग्रही जेलमें सजा काट रहे थे । आन्दोलन इतना अनूठा और शान्त था कि 
देशमें एकाघ स्थानको छोड़कर न तो कहीं कोई उत्तेजनाकी घटना घटी और 
नाकहीं वातावरणमें ही कोई तनाव नजर आया | उस समय गांधीजीने कहा था, 
*“जन-आन्दोलनका न तो कोई औचित्य है और. न वातावरण ही; यह तो सरकारको 
कर परेशान करना होगा और साथ ही अहिसाका भंग मी ।” ; 
9 लोग उग्र मावनाओं और जोशो-खरोशके हिमायती थे, वे कहते थे कि 
व्यक्तिगत सत्याग्रहका युद्धपर क्या प्रमाव पड़नेवाला है | गांधीजीका उत्तर था कि 
सत्याग्रहका उद्दृद्य युद्ध-अयत्नोंमें वाघा पहुँचाना कदापि नहीं है। फिर भी 
तत्कालीन ब्रिटिश-सरकारके भारतमंत्री श्री एमरीने इस व्यक्तिगत सत्याग्रहका 
उपेक्षापूर्ण शब्दोंमें मजाक उड़ाया था।। Sine 
यह वही समय था, जव पलं वन्दरगाहपर जापानी आक्रमण प्रारंभ हो गया था 
और सरकारको यह आशा होने लगी थी कि युद्ध-प्रयत्नोंका कम-से-कम अब तो 
Tas जिम्मेदार लोग पूरा समर्थन करेंगे और मदद देंगे । उनकी इस आशाके 
. पीछे जापानके युद्धमें प्रवेश करनेपर उसका भारतके द्वारपर आ खड़ा हो जाने 


और उसमें प्रवेश कर लेनेंकी आशंका थी ।. संमवतः इन्हीं विचारोंसे सरकारने 
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अकस्मात्‌ कांग्रेसके उन सभी राजनैतिक बंदियोंकी रिहाईका फैसला कर लिया, 
जो व्यक्तिगत सत्याग्रहमें भाग लेकर TIA TS थे या उन्हे नजरवंद कर लिया गया 
था । गांधीजीने इस समय जापानियोंके इस नारेकी कि “एशिया सिर्फ एशिया- 
वासियोंके लिए है” निन्दा की थी। उन्होंने कहा था कि “ब्रिटिश राज्यको किसी 
दूसरे परदेशी शासनमें वदल्नेके लिए म॑ जरा भी तैयार नहीं हूँ । जिस दुश्मनको 
म॑ नहीं जानता, उससे तो वही दुश्मन अच्छा जिसे में कम-से-कम जानता तो हूँ ।” 
चीनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके लिए उन्होंने उस समय जापानी मालके 
वहिष्कारका भी समर्थन किया था । परन्तु राजनीतिक बंदियोंकी रिहाईका 
गांधीजीपर कोई खास असर नहीं हुआ । उन्हें न तो प्रसन्नता हुई, न सरकारके 
लिए प्रशंसाका ही भाव आया । 

युद्ध-जातपरिस्थितिने ब्रिटिश सरकारको भी भारतके वारेमें अपने रुखमें 
पुनविचार करनेको प्रेरित किया। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री चचिल थे, 
जो भारतके fart सदैव प्रतिकूलताके लिए प्रसिद्ध थे । भारतीय स्वाधीनताके 
वे कट्टर विरोधी माने जाते थे। किन्तु परिस्थितियोंने उन्हें भारतीय समस्यापर 
विचार करनेको मजबूर कर दिया । उन्होंने हाउस आव्‌ कामन्सको सूचना दी कि 
उनके मंत्रिमण्डलने भारतके वारेमें एक सर्वसम्मत निर्णय लिया है, और सर स्टैफडं 
क्रिप्स उसके वारेमें भारतीय नेताओंसे चर्चा करनेके लिए भारत जायेंगे । 

२२ मार्च १९४२ को स्टैफडं क्रिप्स भारतकी राजघानी नयी दिल्ली पहुँचे । 
इससे पूर्व भी वे भारत आ चुके थे। वे भारतीयोंकी स्वतंत्रताकी अभिलाषासे अन- 
भिज्ञ नहीं थे, भारतके प्रति उनकी सहानुभूति थी, वे भारतीय राजनीतिसे भी 
सुपरिचित थे। ब्रिटिश सरकारके जिन प्रस्तावोंको लेकर वे मारत आये थे, वे मोटे 
रूपमें इस प्रकार थे: - 

ae समाप्त होते ही प्रान्तीय कौंसिलोंका चुनाव और कोसिलोंके निम्न सदनों 


द्वारा -निर्मात्री परिषद्का चुनाव होगा | परिषदुर्मे रियासतोंके प्रतिनिधि ` 


राजाओं द्वारा नामजद होंगे । यह परिषद्‌ “मारतीय संघ-संविवान बनायेगी,. 
. जिसमें यदि भारतीय संघ चाहे तो उसे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलसे अलग होनेका भी 
अधिकार होगा । : 

परन्तु इसमें ब्रिटिश-सरकारने एक पेंच भी रख दिया था और वह यह कि 
यदि भारतीय संघमें कोई प्रान्त नये विधानको स्वीकार नहीं करना चाहे तो 
उसे. तत्कालीन चालू वैधानिक स्थितिको कायम रखनेका पूरा अधिकार होगा। 

ब्रिटिश-सरकारके इन सुझावोंको भारतीय नेताओंने एकदम निराशाजनक 
ate निस्सार समझा | अवश्य ही ऊपरसे AMA WA ये ब्रिटिश-सरकारकी 
उदारताके द्योतक प्रतीत.हो रहे थे, परन्तु एक तो जनताकी सर्वथा उपेक्षा 
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- करके नरेशोंको एकाधिकार दे दिये गये, तथा प्रान्तोको अलूग रहनेके अधिकार 


देकर देशको कई भागोंमें वाँट देनेकी इसमें कुचाल थी । 

गांधीजीने क्रिप्ससे कहा : “यदि आपके यही प्रस्ताव थे तो आपने यहाँ आनेका 
कष्ट क्यों उठाया ? यदि भारतके सम्बन्धमें आपकी यही योजना है तो में आपको 
सलाह दूँगा कि आप अगले ही हवाई जहाजसे ब्रिटेन लोट जाये ।” 

जवाहरलालजीने क्रिप्स-मिशनके वारेमें ऐसे ही उद्गार प्रकट किये थे । 
उन्होंने बताया कि “जव मैंने उन प्रस्तावोंको पहली वार पढ़ा तो मेरा दिल बुरी 
तरह पैठ-सा गयाः ` ` 

देशके विचारशील लोगोंको लगने लगा कि श्री जिन्नाकी पाकिस्तानकी माँग, 
जो एक कल्पना मात्र समझी जाती रही थी, इन प्रस्तावों तथा देशके वातावरणसें 
एक राजनीतिक संभावनामें बदल रही है। 

कांग्रेसी नेता क्रिप्स-योजनाके सवैधानिक पक्षसे सहमत नही हो सके, यद्यपि 
उन्होने भारतकी रक्षा-सम्वन्वी तात्कालिक समस्याओं और सुझावोंपर स्टैफडं 
क्रिप्स और वाइसरायसे कई मुलाकातें कों । 

योजनाको भारतीय नेताओं हारा स्वीकार नहीं किये जानेसे सर क्रिप्स 
असन्तुष्ट हुए और असफलताका सारा दोष उन्होंने गांघीजीके सिर मढ़ दिया । 
इंग्लंड जाकर भी उन्होंने भारतविरोधी वक्तव्य दिये । 


४१, Taal और जमनालालजो 


( १९४१ ) 


समस्त संसारके दुधारू पशुओंकी संख्याका चौथाई हिस्सा अकेले भारतमें है । 
परन्तु दूघकी दृष्टिसे हम अत्यंत दरिद्र हूँ । 
हिन्दू आमतौरपर 'गोरक्षा' की वात बहुत करते हैं, परन्तु 'गोसेवा' की उतनी 
ही उपेक्षा करते ह । 
ies एक प्रश्‍नकर्ताके उत्तरमें गोरक्षाके वारेमें अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी- 
जीने सूत्ररूपमें कहा : 
` गोरक्षाकी भावना मानव जातिके लिए हिन्दू-धर्मकी .एक बड़ी मेंट है । 
लेकिन मेरे ये उद्गार गोरक्षाकी मेरी विशिष्ट कल्पनाके अनुसार ही लिये जाये । 


' गोसेवाके विषयका मैंने खूब अध्ययन किया है । जितनी गोशाला मैने देखी हैं 


उतनी शायद ही और किसीने देखी हों । 


“जो लोग गोवघ करते है, वे अज्ञानी है । उन्हें मार डालनेसे उनका अज्ञान 
हर नहीं होगा । उनका अज्ञान मिटानेके लिए सहानमूति और प्रेमके साथ मिन्न 
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प्रकारका प्रयत्न करनेकी जरूरत है । आथिक दृष्टिसे भी गायोंकी कीमत बढ़ाये 
विना काम नहीं चलेगा । गायकी जिन्हें चिता है, उन्हें क्या करना चाहिए ?- 

( १ ) गायके दूघके उपयोगपर जोर देना और दूसरी तरहका दूघ बन्द करना।* 

( २ ) गायोंके मरे हुए शरीरके सव हिस्से काममें लायें, वे बेकार न जायें, 

इस तरहकी कोशिश करना और उसका प्रचार करना | 

( ३ ) गायकी नस्ल सुधारनेके प्रयत्न करना ।' 

( ४ ) गायोंको ज्यादा दूध देनेवाली बनाना, इत्यादि । 

“यदि मुझे कोई पूछे कि हिन्दू-धर्मका बड़े-से-बड़ा वाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं 
बताऊंगा 'गोरक्षा' । मुझे वपसि दीख रहा है कि हम इस Tal भूल गये हूँ। 
दुनियामें ऐसा कोई देश नहीं देखा, जहाँ गायके वंशकी हिन्दुस्तान जैसी लावारिस 

हालत हो । 

“हमारे पिंजरापोलोंकी हालत देखिये | व्यवस्थापकोंकी उदारताके लिए 
मेरे दिळमें आदर है। मगर उनके प्रवन्बके वारेमें मेरे दिलमें बहुत कम आदर हुँ । 
मै नहीं मानता कि पिजरापोल गाय या उसके वंशकी रक्षा करते हैं। पिजरापोल 
केवल लावारिस जानवरोंको रखने और उन्हें सुखसे मरने SAH स्थान नहीं होने 
चाहिए । पिजरापोलोंमें मैं आदर्श गाय-बैल देखनेकी आशा रखता G । 


१. गांधीजीने अपने आश्रमपर केवल गायें ही रखीं। वहाँ गायके ही धीका प्रयोग किया 
जाता था। आचार्य विनोवाका भी यही आग्रह था। जवतक गायका दूध इतना मिलने नहीं 
लगा कि उसका घी वनाया जा सके तो उनके आश्रम में घी की जगह अलसी का तेल ही रोटी 
पर चुपड़ा जाता था। 

२. इस वातका प्रयोग भी गांधीजीने वर्थामें ' गोसेवा चर्माल्य खोलकर प्रत्यक्ष करके दिखा 
दिया। एक ऋग्बेदी ब्राह्मण कार्यकर्ता-भ्री वालुंजकरने मरे हुए पझुका चमड़ा उघेइकर उसके 
शरीरके प्रत्येक भंगका किस प्रकार उपयोग किया जा-सकता È यह सव सीखकर सारे काम 
वापूजीके मार्गदर्शनमें खुद किये और बताया कि गोपालन आर्थिक दृष्टिसे किस प्रकार सफल 


हो सकता है। > $ 
३. नस्ट-सुधारके प्रयोगमें दो बातें आती हैं-अच्छा काफी दूध देनेवाली गाय और जिसको 


प्रजा खेतीके लिए बलवान्‌ बछडे दे सके ऐसे सांड हूंढ-हंढ कर इनके संयोग से मामकी एक 
नयी सर्वाज्ञी ae तैयार करना जो दूध मी अधिक दे सके भोर वल्वान्‌ TSE भी। धीरजके 
साथ लम्बे समय तक प्रयोग करनेसे ही इसमें सफलता मिल सकती है। 

यह नस्ल-सुधारका काम भी गांधीजीकी गोपुरी गोझालामे सफलतापूर्वक किया 
गया ! वहाँ आधा सेर दूध देनेवाडी गाय ( गोलाऊ) की संतति छः-छः सेर दूध देने लग 
गयी थीं! 
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“मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुओंका पहला काम अपना ही घर साफ 
करनेका है। मुझमें शक्ति हो, मुझे समय मिले तो मैं गोरक्षा-मण्डल्व्योंको पिजरा- 
पोलोंको सुधारनेमें, पशु-पालन शास्त्रका ज्ञान जनताको देनेमें, निर्देय हिन्दुओंको 
अपने जानवरोंपर दया करना सिखानेमें और गरीव-से-गरीव वालक और रोगीके 
पास शुद्ध दूध पहुँचानेमें छगाऊं। सबसे पहले मैं हिन्दुओंसे इन गोरक्षा-मण्डलियोंकी 
व्यवस्था और प्रत्यक्ष गो-सेवाका भगीरथ कार्य कराऊँ। 

“इतना करूँ तभी मुझे अपने मुसलमान भाइयोंसे गोवध वन्द करनेके लिए 
कहनेका हक मिलेगा । इस तरह हमारा धर्म साफ दिखाई देता है। फिर भी जो 
काम हमें अन्तमें करना है, वह हम पहले करने रूग गये है । 

“गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकासक्रममें सवसे अलोकिक वस्तु मालूम हुई 
है । 'गाय' का अर्थ मे मनुष्यसे नीचेकी सारी गूंगी जीवसृष्टि करता हूँ । इसमें 
गायके बहाने इस तत्त्व द्वारा मनुष्यको संपूर्ण चेतन-सृष्टिके साथ आत्मीयता अनुभव 
करानेका प्रयत्न है। मुझे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गायको ही यह देवभाव 
क्यों प्रदान किया गया होगा ! -इसल् कि हिन्दुस्तानमें गाय ही मनुष्यका सवसे 
सच्चा साथी और सवसे बड़ा आवार है । गाय ही हिन्दुस्तानकी एक कामघेनु 
थी । वह सिफ दूब ही नहीं देती, वल्कि हमारी सारी खेतीका आधार-स्तम्भ है | 
वह तो दया-घर्मेकी मूतिमती कविता है । ८ 

“अव गोरक्षाके प्रश्‍नपर हम केवल आथिक दृष्टिसे ही विचार करें। गायके 
दूधके इस अभावने मुझे फिर जाग्रत किया। हिन्दुस्तान-जैसे मुल्कमें जहाँ जीव- 
दयाका घर्मे पाळनेवाले असंख्य मनुष्य वसते है और जहाँ गायको माताके समान 
माननेवाले करोड़ों चर्मात्मा हिन्दू रहते है, वहाँ गायका यह बुरा हाल ? वहीं गाय 
के दूबकाः अभाव ? इसमें दोष किसीका है तो वह हिन्दुओका है । वह दोष भी 
जानवूझकर नहीं, अज्ञानके कारण है. 1 

-. हम पिजरापोछको दूध-मवन वनाकर अच्छे-से-अच्छे पशु पाले और दूषः 


मक्खन सस्ते माव वेचे, तो हमारे ढोर सुखी हों, गरीबों और वालकोंको शुद्ध और 
सस्ता दूघ-घी मिळे और अन्तमे हर गौशाला स्वावलम्बी या लगभग स्वावलम्वी 
बन जाय.। कोई ऐसी शंका करे कि यह तो मार इक | तो.उसे मैं इतना ही 
कहना चाहता हूँ कि घम और व्यवहार, दोनों हमेशा विरोधी चीजें नहीं हैं। व्यवहार 
घर्मका विरोधी दीखे ती वह त्याज्य है। इसी प्रकार घर्मकी कसौटी भी तमी होती 
है, जब बह व्यवहारमें पूरा उतरे । हाँ, THA मामूली काच से 

J जरूरत होती है, क्योंकि विवेक, विचार वगैरह गुणोंके विना पालन असम्भवं 
WA मेरे विचारसे लाका प्रश्‍न स्वराज्यके प्रश्‍नसे छोटा नहीं है । कई वातोमे 
। मे इसे स्वराज्यके प्रश्‍नसे भी बड़ा मानता हूँ । TT 
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कि 'जिसे गोरक्षा करनी हो, वह यह वात भूल जाय कि हमें मुसलमानों या ईसाइयों- 
से गोरक्षा करानी है ।' 

“मेरे मनमें गोरक्षा कोई सीमित चीज नहीं है। मेरा मनोरथ तो इतना वडा 
है कि सारी पृथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने BT । .मगर इसके लिए मुझे पहले 
अपना ही घर अच्छी तरह साफ करना चाहिए । 

“एक पागल-सा आदमी लाहौरमें मुझसे मिळने आया था । गायने दूध देना 
वन्द कर दिया कि हिन्दू तुरन्त उसे बेच देते है--इसका उपाय उसने मुझे वताया । 
उसने कहा कि ऐसी गायको वेचनेकी जरूरत नहीं । गायसे वैलका काम क्यों न 
छिया जाय ? उसके पास बहुत-सी गाये है । वह उन गायोंको मोटी ताजी करके 
गाड़ी और हूमें जोतता भी है । फिर वे फलती हैं और गोवंश मी बढ़ाती है । 
मै मानता हूँ कि यह विचारने लायक वात है । कोई इस तरह भी गायकी रक्षा 
करता हो, तो उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिए । 

“गायकी रक्षाका अय गाय नामके पशु की रक्षा नहीं, बल्कि प्राणीमात्र. की, 
जीवमात्रकी रक्षा है । प्राणीमात्रमें मनुष्य तो आ ही जते हैं, इसलिए गायकी 
रक्षाके लिए मुसलमान या अंग्रेजोंको मारना अघम है । A सनातन हिन्दू धर्मको 
माननेका दावा करता हूँ और वह घम मुझे सिखाता है कि गायको बचानेके लिए 
मेँ अग्रे या मुसलमानको नहीं मार सकता। गोरक्षाके मानी प्राणीमात्रको 
रक्षा है। वत ; za 
ig एक गोशालामें गया । वहाँ गोशालाके वारेमें सारी जानकारी मे 
सामने रखी गयी । मैंने उसमें देखा कि मरे हुए जानवर जैसे-के-तैसे दे दिये जाते हूँ। 
उनके चमड़ेकी कीमत नहीं ली जाती । जैसे-जैसे मैं गहरे पानीमें उतरता जाता हूँ, 
वैसे-वैसे देखता g कि मरी हुई गायोंके चमड़े वर्ग रहका उपयोग गोञ्चालाओमे न 
करनेसे हम लोग गोहत्याको प्रोत्साहन देते हैं और गोरक्षा करनेको dh दक्तिको 
घटाते है । गो-सेवकोंका एक बड़ा काम तो यह है कि वे मरे हुए जानवरोंके चमड़े- 
का व्यापार न करनेके सम्बन्धमें फैले हुए वहमको दूर करे। एक मरा हुआ जानवर 
रूगभग एक जिंदा गायको वचाता है । इसके अर्थशास्त्रका में अध्ययन कि जप 
हू । परन्तु अभीतकका अधूरा अध्ययन भी इतना तो सावित कर ला है ह 
इस जिका उपयोग हम ठीक डा pe क्ल तो प्रत्येक मरे हुए जानव 
कम-से-कम दस रुपये हम जरूर ta सेवाको रोपात 
अपनी मलो पहले श्री जमनालाल बजाजने गो अपना प 
वना लिया था और इसमें वे बहुत शान्ति और सुखका अनुमव करते थे। वें 2 
गायोंके पास ही रहते और स्वयं अपने हाथों उनकी सेवा करते थे। वे एक 
अत्यन्त व्यवहारकुशल पुरुष थे । प्रत्येक पारमाथिक कार्यमें यह aS 
उसे उन्होंने सफलताकी दिक्षा देनेका प्रयत्न किया । गो-सेवाके बारेमे भी उन 


१२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ बापु-कथा 


अपनी यह घारणा थी कि यदि पाँच वर्षतक इस काममें लगे रहे तो यह प्रवृत्ति 
स्वावल्म्वनकी तरफ काफी अग्रसर हो सकती है | 

विनोबाकी तरह जमनालाल्जी भी मानते थे कि प्रत्येक गो-सेवकको 
गायके ही दूध-घीका सेवन करना चाहिए। वही अगर गायके दूध-घीका सेवन नहीं 
करेगा तो उसकी वात कौन सुनेगा ? गांवीजीने जमनालालजीकी मृत्युपर, जो 
१९४२ की १० फरवरीको हुई, कहा : “दुःख होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वही 
मेरे लिए तो कामधेनु थे । त्यागकी दृष्टिसे उनका अंतिम कार्ये सर्वश्रेष्ठ रहा | 
देशके पशुधनकी रक्षाका काम उन्होंने अपने लिए चुना था, और गायको उसका 
प्रतीक माना था । इस काममें वे इतनी एकाग्रता और लगनके साथ जुट गये कि 
जिसकी कोई मिसाळ नहीं । उनका सवसे वड़ा काम गो-सेवाका था । उन्होंने इसे 
तीब्र गतिसे चलाना चाहा, और इतनी तीव्रतासे चलाया कि खुद ही चल वसे ! 
अगर हमें गायको जिन्दा रखना है, तो हमें भी उसकी सेवामें अपने घ्राण खोने होंगे । 
उसी तीव्रतासे काम करना होगा, जिस तीव्रतासे जमनालालूजीने किया। अगर हम 
गायको वचा पाये तो हम भी वच जायेंगे ।” 

जमनालालजीके गो-सेवाके कार्यको हाथमें लेनेका असर वर्धा और उसके 
आसपासके गाँवोंपर काफी अच्छा पड़ा । गो-सेवा-संघकी स्थापना (ता० ९ जनवरी 
१४२ को हुई और गायके दूधको वढ़ानेकी दृष्टिसे गाय पालनेवाले किसानोंको 
विशेष सहायता दी जाने लगी । यह सहायता उन्हीं किसानोंको दी जाती थी, जो 
केवळ गाय ही रखते थे । यह नियम इसलिए रखा गया कि जिससे गायके दूवमें 
मिलावट न हो । वर्घामें गायके दूधका प्रचार इतना बढ़ गया कि वर्धाके स्टेशन 
पर दूधके अलावा चाय तथा मिठाइयाँ भी गायके ही दूघकी मिलने लग गयीं | 

स्व० श्री जमनाळालजीके वाद उनकी वर्मेपत्नी श्रीमती जानकीदेवी गो-सेवा- 
के कामको उसी रगनसे कर रही हैं। 


४२. भारत छोड़ो 


( १९४२) 
करो या मरो !? -गांधीजी 


क्रिप्स-मिशनके वापस लोटनेके वाद संपूर्ण वातावरणमें अविश्वास He गया 


था । अंग्रेजी हुकूमतकी सदाशयताके प्रति रहा-सहा विश्‍वास भी समाप्त 
गया । उसके स्थानपर सारे देशमें गहरी निराशा छा गयी | उधर क्रिप्सकी अस- 


फलतासे सरकारको भी यह निएचय हो गया कि गांधीजी और कांग्रेस-नेता इसे | 


संकटकालमें सरकारकी मदद नहीं करना चाहते, जबकि जापान भी तेजीसे 
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भारतकी ओर बढ़ रहा है। अविशवासके इस वातावरणमें पारस्परिक तनाव 
बढ़ता ही रहा । 

१४ जुलाई १९४२ को कांग्रेस-कार्यंसमितिकी बैठक वर्घामें हुई । इसमें 
घोषित किया गया कि भारते ब्रिटिश-राज्यका तुरन्त अंत होना चाहिए। समिति- 
ने माँग की कि भारत स्वतंत्रताका अर्थात्‌ वरावरीका दर्जा मिलनेपर ही देशकी 
सुरक्षा आदि कामोंमें भी उत्साहपूर्वंक हिस्सा ले सकता है । कार्य-समतिने अंतमें 
इस मागको पुरजोर शब्दोंमें रखा कि यदि ब्रिटिश-राज्यको भारतसे तुरन्त हटा 
लेनेकी इस मागको स्वीकार नहीं किया गया, तो महात्मा गांघीके नेतृत्वे सविनय- 
अवज्ञा-आन्दोलन शुरू कर दिया जायगा और यह कि इस फंसलेको मूतं रूप देने 
तथा अंतिम निर्णय लेनेके लिए बम्वईमें ७ अगस्त १९४२ को महासमितिकी daw 
बुलायी जाय । 

कांग्रेस-कार्यंसमितिके उक्त प्रस्तावके वाद वातावरण और भी तनावपूर्ण 
वन गया | ७ अगस्त को बम्बईमें जव कांग्रेसः-महासमितिका अधिवेशन शुरू हुआ 
तव उत्तेजना शिखर पर थी । देशके कोने-कोनेसे केवल महासमितिके स a 
नहीं, वल्कि ब्रिटिश भारतके तथा देशी रियासतोंके भी सैकड़ों कार्यकर्ता इस 
महासमितिके अधिवेशनमें वम्वई पहुँचे थे । उत्सुकता, उत्तेजना और हलचलको 
देखकर एसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह अखिल भारत कांग्रेस-महासमितिकी 
बैठक नहीं, कांग्रेसका खुला अधिवेशन ही है। उपस्थिति लगमग बीस हजार za 
इस वार महात्माजीने देशी नरेशों और वहाँकी जन-प्रतिनिधि संस्थाओंके नेताओं 
और जनतासे भी अपील की थी कि देशकी आजादीके इस महायज्ञमें किसीको भी 
पीछे नहीं रहना है । कांग्रेसका इतिहास-प्रसिद्ध “मारत छोड़ो प्रस्ताव काफी 
बड़ा है 1 उसका अंतिम भाग इस प्रकार है: ax 

“इस अंतिम क्षणमें विश्व-स्वातन्त्यका ध्यान mn , अ० Alo कांग्रेस- 
कमेटी, ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रोंसे फिर अपील करना है। परन्तु वह यह 
भी अनुभव करती है कि उसे अब राष्ट्रको, एक ऐसी साम्राज्यवादी सरकारके 
विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित करनेसे रोकनेका कोई अधिकार नहीं है, जो उसपर 
आधिपत्य जमाये हुए है, और जो उसे अपने तथा मानव-समाजके हितका ध्यान 
रखते हुए काम करनेसे रोकती है । अतः यह कमेटी भारतकी स्वाधीनताके अटल 
अधिकारका समर्थन करनेके उद्देश्यसे अहिंसात्मक तरीकेसे, और देशव्यापी पैमाने- 
पर, विशाल संघर्ष चाळू करनेकी स्वीकृति देनेका निश्‍चय करती है, जिससे देशमें 
गत २२ वर्षोके शान्तिपूणं संग्राममें संचित की गयी समस्त अहिसात्मक शक्तिका 
उपयोग हो सके । यह संग्राम गांघीजीके नेतृत्वमें होगा। यह कमेटी उनसे प्रार्थना 


वाहियोंमें ` ~x `n 
करती है कि वे प्रस्तावित काये राष्ट्रका नेतृत्व कर । 
प्रस्ताव do जवाहरलालने पेश किया और सरदार पटेलने उसका समर्थन 
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किया | मौलाना अवल कलाम आजाद अध्यक्ष थे । उनके भाषणके वाद गांघीजीने 
अपने भाषणमें अंग्रेजॉंको एक जोरदार चेतावनी दी कि “या तो खुद ही भारतका 
शासन भारतीयोंके हाथमें सौंपकर यहाँसे चले जाओ, अन्यथा तुम्हें सम्पूर्ण भारतीय 
राष्ट्रकी उमड़ती हुई शक्तिका सामना करना पड़ेगा।” दूसरे शब्दोंमें यह अंग्रेजोंको 
भारत छोड़ जानेका आदेश था । इसी कारण यह “मारत छोड़ो” प्रस्ताव कहलाया | 
भारतवासियोंके लिए गांघीजीका संदेश था 'करो या मरो'--या तो स्वाधीनता 
प्राप्त कर लो या मर मिटो | यह संदेश गांघीजीने ८ अगस्त की रात वम्वईके 
गवालिया टैंकके मैदानमें अपने देशवासियोंको दिया था । x 
वास्तवर्मे उस दिन गांधीजी बड़ी ही प्रेरक वाणीमें भाषण कर रहे थे । उनके 
अन्दर आग घधक रही थी । गांधीजी उस दिन राजनीतिक घरातळ्से ऊपर उठकर 
उत्कृष्ट मानवता, विइवव्यापी aged, शान्ति और मानव-मात्रके प्रति सद्भावसे 
परिपूरित होकर मानो दिव्य छोककी चर्चा कर रहे थे। वास्तवमें गांधीजी सभी 
राष्ट्रोके समान हितचिन्तक, गरीव जनताके मित्र, उत्पीडित और पद-दलित मान- 
वता और परतंत्रताके पाशमें आबद्ध लोगोंके उद्धारक की हैसियतसे वोल रहे थे । 
वे जनतासे आग्रह कर रहे थे.: : र 
“आप किसीके प्रति HAW वैर और STATS न रखें, सभीके प्रति प्रेम और 
सहानुभूतिपूर्ण वरताव करें | हमेशा ईइवर द्वारा प्रदर्शित सत्य-मार्ग पर दृढ़ रह । 
हमने जो काम करनेका वीड़ा उठाया है, उसे पूरी रूगनके साथ पूरा करें, ताकि न 
se देशमें, अपितु समस्त विश्वमें, शाश्‍वत शांति और न्यायकी स्थापना 
होसके।” . र za eS 
गांवीजीने हरएक हिन्दुस्तानीसे कहा कि “वह अपनेको आजाद समझ | 
लडाई छिड़नेपर स्वभावतः उनके मार्ग-दशनके लिए कोई नेता वाहर नहीं रहेंगे। 
इसलिए उनको ही अपना नेता वनकर अपनी जिम्मेदारीको समझकर अपना 
कार्यक्रम बनाकर युद्धको चलाना होगा ।” गांधीजीने समाचार-पत्रों, नरेशा, 
विद्याथियों, अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य सभी लोगोंको यही संदेश 
दिया : 
_ “में इस लड़ाईमें आपका नेतृत्व करनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हैं 
सेनापति अथवा नियंत्रक के रूपमें नहीं, बल्कि आपके तुच्छ सेवकके रूपमें और 
जो कोई सर्वाधिक सेवा करेगा वही 'मुख्य सेवक' माना जायगा । मैं तो आपका 
मुख्य सेवक हूँ । 1 
_ “आप छोगोंको जो भी मुसीवर्ते और कष्ट झेलने पड़ेंगे मैं उनमें आपका हाथ 
Ac चाहता हूँ ।” गांघीजीने पूछा--आखिर आज भारतकी आजादीकी 
. ऑग करके, कित कौनसा अपराघ किया है ? ; 
) “मैने कांग्रेसकों वाजीपर रूगा दिया है, वह करेगी या मरेगी । अवकी जो | 
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लड़ाई छिड़ेगी, वह तो सामूहिक छड़ाई होगी । हमारी योजनामें गुप्त कुछ भी 
नहीं, हमारी तो खुली लड़ाई है ।' ` 'कांग्रेसको कुचल डालना सरकारी अफसरोंके 
लिए नामुमकिन है। हम एक सल्तनतका मुकाबला करने जा रहे है | हमारी लड़ाई 
बिलकुल सीधी लड़ाई होगी । इस वारेमें आप किसी aÀ न रहें । दिल्मे कोई 
उलझन न रखें । लुक-छिपकर कोई काम न करें । जो लुक-छिपकर कोई काम 
करते हैं, उन्हें पछताना पड़ता है ।” 

“भारत छोडो” प्रस्तावने देशके वातावरणको एकदम गरम कर दिया | वाइ- 
सराय तो जुलाईके वर्घा-प्रस्तावसे ही चोकन्ना हो गये थे। तभीसे उन्हें यह आशंका 
हो गयी थी कि सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन शुरू हो जानेपर देशका सामान्य शासन 
ठप्प होनेके साथ-साथ सारे युद्ध-प्रयत्नोंके खतरेमें पड़ जानेकी आशंका है। इसलिए 

उन्होंने कड़ाईसे काम लेनेका निर्णय रू लिया था। फिर उन्हें ब्रिटिश मंत्रिमण्डरूके 
समथंनका पूरा-पुरा और पक्का विश्वास था । 

गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार आदि कांग्रेसकी 
कार्य-समितिके सदस्योंको ९ अगस्त १९४२ को बड़े सवेरे ही गिरफ्तार कर लिया 
गया था । इन गिरफ्तारियोंकी देशमें बड़ी जवर्दस्त प्रतिक्रिया हुई । खास तौरसे 
वंगाल, बिहार, संयुक्‍तप्रान्त और वम्बईमे जनताने ब्रिटिश Sune खिलाफ 
वगावतका झंडा: खड़ा कर दिया | डाकघर, थाने, अदालतें, रेल्वे-स्टेशन आदि 
ब्रिटिश राज्यसे सम्वन्धित सभी दफ्तरोंको जलाया जाने लगा | रेल्की पटरियाँ 
उखाड़ दी गयीं और डिब्वोंको तोड़ा-फोड़ा गया । तार और टेलीफोनके तार काट 
दिये गये । महासमितिके. समक्ष किये गये अपने अंतिम भाषणमें गांबीजीने शुरू 
की जानेवाली लड़ाईमें लोगोंकों अहिसक रहनेके लिए काफी जोर दिया था, 
करके घनघोर दमनने जनताको इतना क्षुव्ध कर दिया कि वह अपना 
घैय गंवा बैठी | कई स्थानोंपर जनताने अंग्रेजी शासनको ठप्प करके अपनी सरकारे 
कायम कर छोटे-छोटे टापू वना लिये थे और हुण्डियोंसे लेन-देन शुरू कर दिया था। 

गांधीजी विड़ला-मवनमें set थे। वे ही मिपा कर लिये गये थे । 
उन्हें पूनाके आगाखाँ महलमें झे जाकर बंद कर दिया गया | 3 

गांबीजीके आगाखाँ महल ( पुना ) में बन्द हो जानेके एक सप्ताहके अन्दर 
ही १५ अगस्त १९४२ को उनके निजी सचिव पुत्रवत्‌ छाडले साथी महादेवमाईका 
देहान्त हो गया ! गांधीजीको इससे कितना बड़ा घक्का लगा होगा, यह कल्पनाके 
वाहरकी बात है I ate बम्बईमें 
के का साय ही देशके समी बड़े नेता जो वम्बईमें मिल गये, wee 
और शेषको अपने प्रान्तमें पहुंचनेपर नजरबन्द कर दिया गया । सारे देशे विद्रोह- 
की ज्वाळा फैल गयी | न केवल ब्रिटिश भारतमें, प्रत्युत देशी रियासतोंमें भी यह 
आन्दोलन व्यापक रूपमें चल निकला | 
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इघर ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकारने देशमें फैली हिसक कार्यवाहियोंके 
लिए कांग्रेस और गांधीजीको दोषी ठहराया । उन्हें बदनाम करनेके उद्देश्यसे सरकार 
विश्वभरमें घुआँबार प्रचार करने लगी । इसके विरोधमें गांघीजीने पहले वम्वईके । 
गवर्नरको और बादमें वाइसरायको भी पत्र लिखा, किन्तु सरकारने अपने तौर- | 
तरीकोंमें कोई परिवर्तन नहीं किया । फलतः गांघीजीने सन्‌ '४३ के फरवरी | 
मासमें विरोध और प्रायर्चित-स्वरूप २१ दिनका उपवास शुरू कर दिया । | 
यह उपवास बापूने बहुत आत्म-शोधनके वाद किया । वापूकी ग्रिफ्तारीके | 
बाद देशमें काफी तोड़-फोड़ तथा गुप्त रूपसे काम हुए । बापूके कुछ अच्छे अनुयायी 
भी उनके समर्थक वन गये थे । वापूकी गिरफ्तारी इतनी एकाएक हुई कि उन्होने | 
तत्कालीन वाइसरायसे सख्त शिकायत की कि यदि मुझे मिळनेका अवसर दे दिया | 
जाता तो यह सव ऊघम नहीं होने पाता। जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी सरकार | 
पर ही आती थी, फिर भी वापूने अपनेको भी, अपने कुछ साथियोंको भी, इसका | 
जिम्मेदार माना और अपनी आत्माकी शांति तथा सन्तोष और अपने अनुयायियोके | 
सही पथ-प्रदर्शनके निमित्त यह उपवास करना ही अपना कतेव्य-धर्म माना । 
उपवासके दरम्यान एक कार्यकर्तासे वात करते हुए बापूने कहा : “हमारी | 
शोमा अहिसाके मार्ग पर चलनेमें ही है । हमारे सामने चार, चार सौ या चार 
हजार आदमियोंकी वात नहीं, चालीस करोड़ आदमियोंकी है । मैंने तो सीधा 
रास्ता दिखाया है । | 
“बने अहिसाका जो मार्ग बताया है, उसपर लोग न चल सकें तो अपने रास्ते । 
चलें, पर मेरा नाम इस्तेमाल न करें। मैं तो जो था वही हूँ, सरकार मले वह न | 
| 
i 
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पहचाने, मगर ईश्वर तो पहचानता है । मेरा सन्त्र 'श्री राम” नहीं, हि राम 
है । वह मेरा साक्षी है । मैं जानता हूँ कि वह मुझ पहचानेगा । 3 

“यह समझ लो कि यह उपवास किसीके खिलाफ, नहीं है, मैं न्याय माँगता ह । 
सरकार किसी निष्पक्ष आदमीको सवूतके साथ मेरे पास भेजे । वह मुझे समझा . 
सके या में उसे समझा सकं तो मुझे उपवास नहीं करना है । बाहर जाकर मुझे यदि 
कुनो कि इतने साछोंमें कुछ भी काम नहीं हुआ और न होगा तो मुझे उपवास करके 
मरना पड़ेगा | यर 

“कोई ऐसा न माने कि बाहर जो चल रहा है, वह सव मुझे पसन्द है । मै यह | 
भी नहीं कह सकता कि वह अहिसाकी ढालमें हो रहा है।' - 

हा छिपकर काम करना मेरी इच्छाके विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा लग ही. 
ED Crest हैं आसाम गुप्त 
any जव हुम पकड़े गये तव जवाहरलालने ae गाड़ीमें पूछा-' [Ur 
नीतिको स्थान है?” मैंने कहा--नहीं'। मैंने पकड़े जाने पर कहा था- पर्क 
जानेपर मेरी सरदारी पूरी हुई, अब जिसे जो ठीक लगे सो करे। इतना (जरूर हैं _ 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दो अतुल बलिदान : करुण वियोग १८३ 


कि अहिसाकी चहारदीवारीमें रहकर जो लोग वाहर हैं, वे अपनी मतिके अनुसार 
चलते रहें । में समझता हँ कि तोड़-फोड़का तरीका हमारे लिए नहीं है । अहिसाके 
नामपर यह सव चले तो ठीक नहीं ।” 

वापूका यह उपवास २१ दिन तक चला । उपवास शान्तिके साथ सम्पन्न 

आ | 

उसके वाद बापू मलेरियासे बहुत पीड़ित इए तव सरकारने अन्तमे उन्हें 
६ मई १९४४ को आगाखाँ महल्से रिहा कर दिया । 

रिहाईकी खवर सुनकर सुशीला वहन (नैयर) के मुँहसे निकळा-तीन महीने- 
की देर हो गयी । अगर तीन महीना पहले वापूको मलेरिया हो जाता और हम 
छूट जाते तो शायद आज 'वा' जिन्दा होती। वापूने कहा था-यह विलकुल 
संभव था | आगाखाँ महु .छोड़नेसे पहले वापूने “महादेवभाई और 'वा' KAKA 
समाधिपर फूल चढ़ाये । प्रार्थना हुई और उसके वाद सवने कैदी-ढेंगसे समाधियोंको 
अंतिम वार सलाम किया | 


४३. दो अतुल बलिदान : करुण वियोंग 
| ( महादेवभाई और बा ) 
( १९४२-४४ ) 
आगाखाँ महलमें वापूकी अमर थाती 


“महादेव क्या गया, मेरा पुत्र ही चला गया l’ 
बा मुझमें समा गयो थी ! ' ne 
की अंतिम जेल-यात्राने दो अतुल वलिदान ले लिये'। एक तो गिरफ्तारीके 
उ सप्ताहके अन्दर ही १५ अगस्तको उनके सचिव श्री महादेवभाई 
दैसाईका और दूसरा २२ फरवरी १९४४ को पूज्य 'वा'का । दोनों उनके जीवन- 
साथी और असाधारण शक्तिशाली थे। 
oft महादेवमाई सन्‌ १९१७ में वपके साथ हुए, तवसे लेकर बीमारी, ल या 
वापूके ही दिये किसी कामके निमित्तसे ह ही वे कभी उनसे दूर रहे हों, अन्यथा वे 
सदा छायाकी तरह वापूके साथ रहे | ऐसे सचिवका उदाहरण संसारके इतिहासमें 
मिलना दुर्लम है। उनका व्यक्तित्व मघुर, आकर्षक ese तेजसे w था। 
अध्ययनशौलता सेवा, जिम्मेदारी, कार्यकुशलता, साथियोंके प्रति प्रेम और वापूके 
प्रति भक्ति, इन सारे गुणोंका अद्भुत सम्मेलन उनमें था । 
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वे स्वयं इतने अच्छे लेखक थे और बापूके साथ इतने तन्मय हो गये थे कि यंग 
इंडिया! या ‘हरिजन'.पढ़ते समय पाठक जवतक नीचे हस्ताक्षर नहीं देखता, तवतक 
अनेक वार यह ध्यान नहीं हो पाता था कि लेख स्वयं बापूका है या महादेवभाई का। 

उनकी मृत्युपर वापूने बड़े करुणाभरे शब्दोंमें लिखा : 

“बह इस विचारका जप करते-करते चला गया कि मैं वापुके वाद क्या कर 
सकता हूँ । वापूसे पहले चला जाऊं तो अच्छा | मगर उसे तो कहना चाहिए 
था कि नहीं, मुझे तो जिन्दा रहना है और वापूका काम करना है।' यह दृढ़ संकल्प . 
उसे मरनेसे रोक भी लेता । मेरे विचारमें महादेवके चरित्रको सबसे बड़ी खूबी 
थी-मौका पड़नेपर अपनेको भूलकर शून्यवत्‌ बन जानेकी उसकी शक्ति। 
जमनालाल, मगनलाल और महादेव इनमेसे हरएक अपने-अपने क्षेत्रमें अनूठे थे । 
मेरा खयाळ है कि उनकी जगह दूसरे नहीं ले सकते । मगर मैं कहता हूँ कि इन 
तीनोमेंसे महादेव मुझमें पूरी तरह खो गया था । मैं कह सकता हूँ कि मुझसे अलग 
उसकी कोई हस्ती ही नहीं रह गयी थी । 

“महादेवकी एक वड़ी खूवी यह भी थी कि जो काम उसे सौंपा जाता था, 
उसे करनेके लिए वह सदा तैयार रहता और बड़े उत्साहके साथ करता था । 
इसी तरह वह एक अच्छा लेखक, अच्छा रसोइया और अच्छा कूली भी बन सकता 
था | महादेव एक गुणी और प्रतिभावान्‌ व्यक्ति था । उसे अनेक काम प्रिय थे 
और इनमें चरखेका स्थान सर्वोपरि था | वह कलाकार तो था ही | 

“वह अनेक सिद्धियोंका घनी था | उसके अक्षर बहुत ही सुन्दर थे | मोती 
ही होते थे । बह भारतीय भाषाओंका बड़ा प्रमी था । उसके इस गुणका हम 
सवको अनुकरण करना चाहिए ।” 

पूज्य वाके वारेमें बापूने लिखा है: 

“वे कई वार जेल जा चुकी थीं, फिर भी इस वार उनको अच्छा नहीं लगता 
था। भेरी इस गिरफ्तारीसे उनको इतने जोरका धक्का लगा कि उनकी अपनी 
गिरफ्तारीके बाद उन्हें दस्तकी शिकायत हो गयी । सुशीलाको भी उनके साथ 
ही गिरफ्तार किया गया था। उसने इलाज न किया होता तो इस जेल 
Armat महळ) में आनेसे पहले ही उनकी देह छूट गयी होती । वे यहाँ आ गयी 
2 मेरी हाजिरीसे उन्हें आइवासन मिला “और उनकी दस्तकी शिकायत दूर हो 
ती । लेकिन मन जो खट्टा हुआ सो बना ही रहा । इस प्रकार कष्ट सहते-सहते 
FAR उनका देहपात हुआ । 
जनता या कि यह गुण गुण See ली भः मुझमें समा जानेका था । में zA | 

ja गुण उनमें छिपा हुआ है । मेरे शुरू-शुरूके अनुभवके अनुसार su AA 
वे हठीली थीं । मेरे दवाव डालनेपर भी वे अपना चाहा ही करती थीं । इसके | 
कारण हमारे बीच थोड़े. समयकी या लम्बी कड़वाहट भी रहती | लेकिन जैसे-जैसे 


wel ` 
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मेरा सार्वजनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया, वैसे-वैसे वा खिलती गयीं और पुख्ता 
विचारोंके साथ मुझमें-यानी मेरे काम में-समाती गयीं । शायद हिन्दुस्तानकी 
भूमिको यह गुण अधिक-से-अधिक प्रिय है । वामें यह गुण पराकाष्ठाको पहुँच गयां 
था । इसका कारण हमारा ब्रह्मचयं था । मेरी अपेक्षा वाके लिए वह वहुत ज्यादा 
स्वाभाविक सिद्ध हुआ । मेरे साथ रहनेमें वाके लिए मेरे काममें शरीक होनेके 
सिवा या उससे भिन्न और कुछ रह ही नहीं गया था। वे अलग रह ही नहीं सकती 
थीं । अलग रहनेमें उन्हें कोई दिवकत न होती । लेकिन उन्होंने मित्र बनने पर भी 
स्त्री और पत्नीके नाते मेरे काममें समा जानेमें ही अपना धर्म माना । इसमें 
भी वाने मेरी निजी सेवाको अनिवार्य स्थान दिया । इसलिए मरते दमतक उन्होंने 
मेरी सुविघाकी देखरेखका काम नहीं छोड़ा ।” 

२२ फरवरी, १९४४ की सन्व्याको आगाखां महरूमें बाका अवसान हुआ। 
२३ फरवरीको उनका अंतिम संस्कार किया गया । संस्कार पुरा हो जानेके वाद 
बापूजी और दूसरे लोग Agee वापस आये । 

वापू गहरी वेदना अनुभव कर रहे थे । वे महात्मा थे, ज्ञानी थें, फिर भी अंत- 
में मनुष्य ही थे । जीवनके अनेक उतार-चढ़ाव और सुख-दुःखमें भाग रेनेवाळी 
‘av’ का वियोग बापूको दुःखद लगे विना कैसे रह सकता था ? 

रातको पलंग पर लेट-हेटे बापू वेदनापूर्ण स्वरमें कहने लगे: “ 'वा' के विना में 
अपने जीवनकी कल्पना ही नहीं कर सकता । A चाहता अवद्य था कि वा मेरी 
गोदमें ही चली जाय, जिससे मुझे इस वातकी चिन्ता न रहे कि मेरे वाद उसका 
क्या होगा । लेकिन वा मेरे जीवनका अभिन्न अंग वन गयी थी । उसके चले जानेसे 
मेरे जीवनमें जो खालीपन पैदा हो गया: है, वह कभी भर नहीं सकेगा । 

कुछ क्षण रुककर ary फिर बोले : “ईरवरने मेरी मी कैसी परीक्षा ली ! मैने 
तुम्हें बा' को पेनिसिलीन का इंजेक्शन देनेकी अनुमति दे दी होती, तो भी वा जाने- 
बाली तो थी ही | लेकिन अनुमति देनेसे ईश्वरके प्रति मेरी श्रद्धामें कमी आ जाती । 
Sax देवदासको समझाकर मैं आया और पेनिसिलीन न देनेका विचार पक्का हुआ 
और इधर 'वा' जानेकी तैयारी करने लगी-यह भी एक संयोग ही कहा जायगा न ? 
और at ने मेरी ही गोदमें शरीर छोड़ा, इससे मेरे आनन्दका पार नहीं AT _ 

एकबार बापु कहने लगे : AT मेरे हाथोंमें ही गयी, इसका एक ओर मुझे 
संतोष है, तो gå ओर बासठसे अधिक वर्षोंकी अपनी जीवन-संगिनीको खोकर 
सै जैसे स्तब्ध हो गया हे [7 | ; 


चार-छह दिन वाद 'बा'की बात निकलने पर बापुने कहा : “ 'वा की मृत्यु 


ब्य oft मुझे इससे अपार आनन्द होता है। (वा के जानेका दुःख मेरे ्वार्थके 
"कारण है । बासठ वर्ष साथ रहनेके बाद ‘AT से अलग होना मुझे दुःख देता है। 
अधिक-से-अधिक प्रयत्न करने पर भी “वा के स्मरणोंको मैं मनसे दूर कहीं कर पाता ।' 
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कुछ दिन वाद 'वा' को याद करते हुए वापू कहने लगे: “ 'वा' का जाना एक 
कल्पना-जैसा लगता है । इसके लिए मैं तैयार तो था ही। लेकिन जव वह्‌ सचमुच 
चली गयीं, तव मुझे कल्पनासे भिन्न एक नया अनुभव हुआ। अव मुझे लगता है कि 
tay के विना मैं अपना जीवन ठीकसे नहीं चला सकता ।” 

एकवार 'वा' की वात निकलने पर बापू वोले : “ 'वा' मुझमें पूरी तरह समा 
गयी थी । अपने पतिकी गोदमें इस तरह प्राण छोड़नेवाली दूसरी कौन स्त्री है? 
अंतिम समय ‘av ने मुझे बुलाया | उस समय मुझे पता नहीं था कि वा' जा रही 
है । मँ उसे छोड़कर घूमने नहीं गया, यह भी भगवानका ही काम था ।” 

‘ay के अवसानके एक माह वाद संध्याके समय घूमते-घूमते वापू कहने गे : 
८ 'वा' के जानेसे मुझे जो आघात लगा, वह अभी तक मिटा नही है। वुद्धि कहती है 
कि ar के लिए इससे अच्छी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी । मेरे मनमें हमेशा यह डर 
` बना रहता था कि मेरे पीछे 'वा' रह जायगी, तो अच्छा नहीं होगा । मेरे हाथोंमें ही 
वह चली जाय तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि 'वा' मुझमें पूरी तरह समा गयी थी । 


मै शोकमें डूबा रहता हूँ, ऐसी वात भी नहीं है। यह भी नहीं कि मैं a का ही सारे ' . 
समय विचार किया करता हूँ । परन्तु वास्तवमें मेरी क्या स्थिति है, इसका म॑ `| 


शब्दोंमें वर्णन नहीं कर सकता ।” 


४४. खण्डित भारत 
(१९४४-४५) 
आगकी लपटोंमें एकला चलो रे | 
-गुरुदेव 
8 
सन्‌ १९४४ में जेलसे रिहाईसे लेकर १९४८ में मृत्युके समय तक विभाजनके 
दुखांत दृश्य गांघीजीको कचोटते रहे । उन्होंने बहुत चाहा कि भारत अखण्ड 
रहे, पर वह खण्डित होकर ही रहा । उन्होंने श्री जिनासे, जो मुस्लिम-लीगके 
नेता थे, यहांतक मान लिया कि सारे मारतको स्वतंत्र हो जाने दो, हम सव मिल- 


कर पहले अंग्रेजी साम्राज्यको खतम करें, फिर भले ही स्वतन्त्र भारतके अन्दर एक 
अलग राज्य--पाकिस्तान--रहे । पर जिना साहब तुळ गये कि पहले पाकिस्तान- 


को अलग वन जाने दो । इस शर्तको आप मान लें, तो हम दोनों मिलकर अंग्रेजोसे | 
हट जानेके लिए कह देंगे । जिना भारतको हिन्दू-राष्ट्र और अपने चाहे प्राकिस्तान ' | 
को मुस्लिम-राष्ट्र पा थे । वे कांग्रेसको हिन्दुओंका प्रतिनिधि और मुस्लिम | 
लीगको मुसळमानोंका प्रतिनिधि कहा करते थे और गांघीजीके इस दावेको नही | 


मानते थे कि वे समग्र भारतके प्रतिनिधि हैँ । 
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गांधीजी अन्त तक 'अखण्ड भारत' की माँग करते रहे । परन्तु आगे जाकर 
जव पं० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेलने यह महसूस किया कि आये 
'दिनके दंगों, उत्पात, मार-काट और इन साम्प्रदायिक उपद्रवोसे देशकी भीतरकी 
स्थिति भी नहीं सॅमाली जा सकती, उघर इस फूटका फायदा उठाकर ब्रिटिश 
सरकार मुसलूमानोंकी पीठ ठोंकती रही, तव उन्होंने मजबूर होकर 'पाकिस्तान' 
अलग वनानेकी माँग मंजूर कर ली। 
यों गांबीजी और जिनाके बीचकी दीवार थी, दो राष्ट्रोंका सिद्धान्त । गांची- 
जीने जिना साहवसे कहा था: “क्या हम दो राष्ट्रोके प्ररन-सम्वन्धी मतमेदके वारेमें 
एकमत नहीं हो सकते ? और फिर इस समस्याको आत्म-निर्णयके आघारपर हल 
नहीं कर सकते ?” 
जिनाने कहा : “नहीं ! नहीं !! नहीं !!!” 
वे चाहते थे कि अलग होनेके प्रश्‍नका निपटारा केवल मुसल्मानोंके वहुमतसे 
किया जाय । स्पष्ट है कि जिनाके इस सुझावको गांधीजी नहीं मान सकते थे। 
इस बीच भारतके वाइसराय लाड वेवळ इंग्लैण्ड गये, जहाँ वे दो माहके लगभग 
. उहरे थे । उन्होंने वापस आते ही मौलाना आजाद और जवाहरलालजी आदि 
कांग्रेस-नेताओंको जेलसे रिहा कर दिया | कुछ ही दिनोंमें शिमलामें देशके राज- 
नीतिज्ञोंका एक सम्मेलन वुलाया गया । जिना साहबकी जिदके कारण 
वह सफल नहीं हो सका | 
` वेवल-योजनामें ऐसा विवान था कि वाइसरायकी कौंसिलमें मुसलमानों तथा 
` सवर्णं हिन्दुओंका समान अनुपात हो । कांग्रेसको इसपर आपत्ति थी; किन्तु वह 
यहं भी चाहती थी कि समझौतेके लिए इसे मान लेनेमें हजे नहीं है। उसने इस 
सुझावको मान्य कर लिया, जवकि श्री जिनाने यह आग्रह रखा कि वाइसराय कौंसिल- 
के तमाम मुसलमान सदस्योंको मुसलमान होनेके नाते वे नामजद करें | 


. मुस्लिम-मारतका प्रतिनिधि होनेके जिनाके दावेको न तो वाइसराय वेवळ 
स्वीकार कर सकते थे और न गांधीजी ही, जो कि उन दिनों शिमलामें 
ही थे:। शिमला-सम्मेलन असफल रहा । भारत तथा इंग्लैण्डके अधिकारी जिनाके 
. सहयोगके बिना कोई कारवाई करनेको तैयार नहीं हुए । 
इसी वीच यूरोपमें चलनेवाला युद्ध समाप्त हो गया | इग्छँण्डके चुनावोंमें 
मजदूर-दलने अनुदार-दलको हरा दिया, था और चचिलके स्थानपर मजदूर 
दलीय नेता एटली प्रधानमंत्री बन गये थे । इधर पू्वेमें जापानने भी आत्म-समर्पण 
कर दिया था। — t 
इंग्लेण्डके नये चुनावोंके .फलस्वरूप भारतमें नये सुधारोकी आशाका उदय 
होने लगा था । ब्रिटिश-सरकारने पदासीन होते ही घोषणा की कि वह “मारतमें 


शीघ्र स्वश्ासनकी स्थापना कराना चाहती है।” १९ सितम्बर १९४५ को 
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एटलीने लन्दनसे और वाइसराय वेवलने नयी दिल्लीसे सरकारके इन निइचयोंकी 
घोषणा की । 

इसी वीच मार्च १९४६ में 'कैविनेट-मिशन' भारत आया । उसने यहाँके 
लोगोंको ब्रिटिश भारतकी सरकारकी सद्भावना और तत्परताका विश्वास दिलाने- 
में कोई प्रयत्न वाकी नहीं छोड़ा । मिशनके तीन मंत्रियोंमें लाडे पैथिक छारेंस और 
'सर स्टैफडं क्रिप्ससे गांबीजी aga अच्छी तरह परिचित थे । मिशनने गांधीजीसे 
कई वार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरहसे सलाह-मशविरा किया | 
मुख्य प्रश्‍न भारतकी एकता अथवा विभाजनसे ही सम्वन्धित था । कांग्रेस विभाजन- 
के पक्षमें नहीं थी । परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और लीग किसी एक रायपर नहीं 
आ सकीं | तव १६ मईको कैबिनेट-मिशनने अपनी समझौता-योजना प्रस्तुत की । 

इस योजनाकी श्री जिनाने पहले तो आलोचना की, पर बादमें मुस्लिम लीग- 
ने-कैविनेट-मिशनकी यह योजना स्वीकार कर ली और फिर कुछ दिनों बाद उसे 
वापस ले लिया और संविघान-परिपद्के वहिष्कारका निर्णय किया । साथ ही 
पाकिस्तान वनानेके लिए सीधी कार्रवाईकी घोषणा कर दी । जिना साहवने 
कहा कि “अव मुसल्मानोंने वैधानिक उपायोंको छोड़ दिया हे । हमने पिस्तोल 
तैयार कर ली है और हम उसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं।” 

जव देशमें तनाव AS रहा था, तब केन्द्रमे मजवूत और ताकतवर सरकारका 
होना aga जरूरी था। वाइसराय छाड वेवलने पं० जवाहरलाल नेहरूको TAN 
अंतरिम-सरकार वनानेके लिए आमन्त्रित किया | नेहरूजीने जिना साहबको भी 
अंतरिम-सरकारमें सम्मिलित करना चाहा। पर उन्होंने इसका विरोध किया और 
सर्त्संना की कि “सवर्ण हिन्दुओंकी फासिस्ट कांग्रेस और उसके fies अंग्रेजी 
संगीनोकी मददसे मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हावी होकर उन्हें 
दवाना और उनपर हुकूमत करना चाहते हैं ।” 

१६ अगस्त १९४६ को मुस्लिम-लीगने जो “सीधी कार्रवाई-दिवस” मनाया, 
उससे एकके बाद एक वारूदकी ऐसी ढेरियाँ सुलगती गयीं कि देशके कोने-कोनेमे 
ज्वाला भमक पड़ी और उससे अपार घन-जनकी हानि हुई । 

सीधी कार्रवाईके दिन कलकत्तामें भयंकर खूँरेजी मच गयी। बंगालकी मुस्लिम” 
लोगी सरकारने अपनी निष्पक्षताका परिचय नहीं दिया । दंगोंकी आग वंगालमें pra 
गाँवोंतक फैछ गयी और मुस्लिम वहुमत-प्रधान जिला नोआखालीमें तो ऐसे मय 
काण्ड हुए, जिनका स्मरण करके भी दिळ काँप उठता है। हिन्दुओंके घरोंकों 
जला दिया जाना, फसलोंको छूटकर तहस-नहस कर देना, मंदिरोंकी तोडफोड 
हजारोंकी संख्यामें औरतोंको उठा ले जाना और बलात्कार आदिकी घटनाओंसे 
गांघीजीका दिल थर्रा उठा । भीतरसे उनकी आत्मा चीख उठी और वे नोभा 
खालीकी आगमें कूद पड़े । i 
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अया उन दिनों दिल्लीमें थे । नोआखालीमें स्त्रियों पर किये गये अत्या- 
चारोंके समाचारोंने उन्हें अत्यधिक व्यथित कर दिया । सारा कार्यक्रम रह करके 
वे वहाँ जानेको तैयार हुए । मित्रोंने उन्हे रोकना चाहा । उनका स्वास्थ्य ठीक 
नहीं था । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मसलोंपर परामर्शके लिए दिल्लीमे उनकी 
आवश्यकता थी, परन्तु गांघीजीने किसीकी नहीं सुनी । उन्होंने कहा : “मैं नहीं 
वाला कि वहाँ जाकर बया कर पाऊंँगा, परन्तु वहाँ गये वगैर मुझे शान्ति नहीं 
ले 1” 
दंगोसे कलकत्तेकी क्षत-विक्षत दशा देखकर वापुकी छाती बैठने रूगी थी । 
पूर्वी वंगाळमें भय, घृणा और हिंसाका वोलवाला था । उन्होंने अपनेःएक वक्तव्यमें 
कहा : “मैं सचाईका पता नहीं लगा सकता | पारस्परिक अविइवासकी कोई सीमा 
नहीं है । पुराने रिइते और दोस्तियाँ सब खत्म हो गयीं । साठ वर्ष तक मेरे जीवनके 
आधार बने रहनेवाले सत्य और अहिसाकी जैसे आज समाप्ति हो गयी ! सत्य 
और अहिसासे अधिक अपनी परीक्षाके लिए में श्रीरामपुर जा रहा हूँ ।” 
गांघीजीने अपने साथियोंको,जो कि उनके साथ गये थे, गाँवोमे विखेर दिया । 
अपने साथ प्रो० निर्मलकुमार वसु, परशुराम तथा मनु गांघीको रखा | 
उन्होंने कहा कि वे अपना खाना स्वयं पायेंगे और अपनी मालिश स्वयं करेंगे । 
मित्रोंने सलाह दी कि मुसळमानोंसे सुरक्षाके लिए पुरिस उनके साथ रहनी चाहिए 
और चिकित्सा तथा स्वास्थ्यकी दृष्टिसे “sto सुशीला नैयर भी उनके साथ रहे । 
लेकिन गांबीजीने मना किया । उन्होंने कहा : डा० सुशीला, प्यारेलाल, सुचेता 
कृपालानी, आभा और कनु सव एक-एक गाँवमें बैठ जायं और अपने प्रेमके उदा- 
हरणसे वहाँकी हिंसाको निर्मूल करें ।” प्यारेलाल मलेरियाके शिकार हो गये थे, 
उन्होंने Tas गांघीजीको लिखकर पूछा कि क्या उनकी देखमालके लिए वे अपनी 
बहन डा० सुशीलाको बुला लें? गांघीजीने रिखा : “जो गाँवोंमें जा रहे हैं, उन्हें 
इस इरादेसे जाना चाहिए कि जीवित रहेंगे या मर जायेंगे । अगर वे बीमार पड़ते 
है, तो उन्हें वहीं अच्छा होना है या वहीं मरना है । तमी जानेका कुछ अर्थ होगा । 
व्यवहारमें इसका मतलव यह होता है कि उन्हें गांवके उपचारों या प्रक्ृतिके पंचतत्त्वो- 
से संतुष्ट रहना चाहिए | डा० सुशीलाके पास देखभालके लिए अपना गाँव है । 
उसकी सेवा.अभी हमारे दलके सदस्योंके लिए नहीं है । वह पूर्वी बंगालके ग्राम- 
चासियोंके. लिए पहलेसे ही गिरवी रखी जा चुकी हैं।” ना की 
नोआखालीकी यात्रामें गांधीजी उनचास गाँवोंमें घूमे । गाँ be चकर वे 
किसी ग्रामीणकी झोपड़ीमें और मुख्यतः किसी मुसलमानके यहाँ जाते कहते 
कि वह उनको और उनके साथियोंको अपने यहाँ ठहरा लें। दुत्कारे जाने पर वे आगे: 
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की झोपड़ीमें कोशिश करते । वे स्थानीय फलों तथा सब्जियोंपर, और मिल जाता 
तो वकरीके दूध पर निर्वाह करते । ७ नवंवर १९४६ से २ ATT १९४७ तक उनका 
यही जीवन-क्रम रहा । इस समय वे सत्तहत्तर वर्षके हो चुके थे। 

रास्ता चलनेमें वापूको कठिनाई होती थी । उनके पाँवोमें बिवाइयाँ फट गयीं । 
परन्तु वे चप्पल बहुत कम पहनते थे । नोआखालीका झगड़ा उनके कथनानुसार 
इसलिए पैदा हुआ था कि वे लोगोंका अहिसाके द्वारा इलाज करनेमें सफल नहीं हुए 
थे । इसलिए यह उनकी प्रायर्चित्त-यात्रा थी और प्रायरिचित्त करनेवाला यात्री जूते 
नहीं पहनता | ee 

विरोधी लोग कभी-कभी रास्तेमें काँचके टुकड़े, कांटे और मैला विखेर देते । 
गांधीजी सवको वचाकर चलनेका प्रयास करते । कितनी ही जगह दलदल पर बने 
बाँसों और खपच्चियोंसे वने कमजोर पुलोंको पार करके उन्हें जाना पड़ता । एक 
स्थानपर पाँव फिसल जानेके कारण वे दलदलमें गिरते-गिरते वचे । इस TAA 


`~ 


इस प्रकारकी यात्राके लिए भी वे अभ्यस्त हो गये थे। नोआखाली-यात्रामें दर्दनाक 
चटनाओंका एक जाल विछा हुआ दृष्टिगोचर होता था । से 
कई समाओंमें गांधीजीको ऐसे लोग मिले, जिन्होंने कई लोगोंकी हत्याएँ की 
थीं । गांधीजीने उन्हें समझानेकी चेष्टाएँ कीं और उन्हें माफ कर दिया | उनकी 
शिष्या अमतुस्सलामने इस यात्रामें एक मुसलमान गाँवमें प्रायदित्रत्तस्वरूप पचीस 
दिनका उपवास करके गाँववालोंका दिल फेर दिया । 
गांधीजी गाँव-गाँव घूमते रहे । यात्रामें गांघीजीने लोगोंको प्रभावित किया; 
मुसलमानोंमें सहानुभूति जागृत की और हिन्दुओंमें साहस । स्त्रियोंमें आत्मविश्वासः 
के भाव जागृत हुए | 
२ मार्चको गांधीजी नोआखालीसे विहारके लिए रवाना हो गये । उन्होंने 
फिर किसी दिन आनेका वादा किया । वापस आनेका वादा इसलिए कि उनका 
मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था । | 
नोआखालीके हिन्दुओंपर होनेवाले अत्याचारका वदला बिहारने मुसलमातोंके | 
साथ वही करके दिया | गांधीजीको इससे असह्य वेदना हुई । उन्होंने नोआखाली _ 
जाते हुए कलकत्तासे ही विहारके नाम एक संदेश भेजा: “मेरे स्वप्नोंके बिहारने | 
मुझे झुठा सावित कर दिया है। ऐसा न हो कि जिस बिहारने कांग्रेसकी प्रतिष्ठा | 
` अढ़ानेम इतना काम किया है, वही सबसे पहले उसकी कब्र खोदनेवाला बन जाय | 
इसके प्रायादेचत्तस्वरूप गांधीजीने घोषणा की कि वे कम-से-कम भोजन करेंगे और | 
यदि पथभ्रष्ट विहारी लोग नया अध्याय न शुरू करेंगे, तो यह आमरण उपवास | 
E विहार पहुंचनेके दौरा कर | 
आगे ये हार पहुंचनेके YA एकवार स्वयं नेहरूजी बिहारका <i | 
आये थे । वहाँकी सरकारके प्रयत्नसे विहारमें शान्ति स्थापित हो चुकी थी! 
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फिर भी गांघीजीकी इस यात्राका विहारके देहाती क्षेत्रपर अच्छा असर पड़ रहा 
था । गांवीजीके कहनेपर आजाद हिंद फौजके जनरल शाहनवाज विहारमें ही 
रह्‌ गये थे । उन्होंने वताया कि डरसे भागे हुए मुसलमान लोग अपने-अपने गांबों- 
को लौट रहे है, हिन्दू तथा सिख उन्हें सहायता दे रहे हैं । 


४५. बापुका आथिक स्वराज्य 
सच्चा समाजवाद 


( १९४६ ) 


तिन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।' 
-ईशावास्य ० 

कांग्रेसमें धीरे-धीरे समाजवादी मित्र अपनी विचारघाराका प्रवेश करने लगे 
थे। उनके अगुआ जवाहरलालजी थे । गांधीजीके विचार भी आथिक क्षेत्रमें 
बड़े क्रांतिकारी थे, किन्तु समाजवादसे उनका पूरा मेळ नहीं बैठता था । अतः 
स्वतंत्र रूपसे तथा समाजवादसे मतभेद कहां है, यह दिखानेके लिए भी वे अपने 
मतोंका प्रतिपादन करते ही रहते थे । गांधीजी कहते थे : 

“जो अर्थशास्त्र नैतिक मूल्योंकी उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, वह 
झूठा अर्थशास्त्र है । अर्थशास्त्रके क्षत्रमें अहिसाके कानूनको ले जानेका अर्थ है, उस 
क्षेत्रमे नैतिक मूल्योंको दाखिल करना । आंतर-राष्ट्रीय व्यापारका नियमन करनेमें 
इन नैतिक मूल्योंका ध्यान रखना जरूरी है । मेरी .रायमें भारतकी--न सिर्फ 
भारतकी, बल्कि सारी दुनियाकी अर्थ-रचना ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसीको 
भी अन्न और वस्त्रके अभावकी तकलीफ न सहनी पड़े । दूसरे शब्दोंमें ह्रएकको 
इतना काम अवश्य मिल जाना चाहिए कि वह अपने खाने-पहननेकी Weed 
पूरी कर सके। यह आदर्श निरपवाद रूपसे तमी कार्यान्वित किया जा सकता 


है, जव जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओंके उत्पादनके सावन जनताके 


नियंत्रणमें रहें । ae 

“घनका समान वितरण मेरा आदश है । लेकिन जहाँतक में देख लकाः 
यह आदश सिद्ध नहीं किया जा सकता | इसलिए में घनके 'न्यायपुणे' अ ह 
लिए काम करता हूँ । a 

“प्रेम और वजनशील परिग्रह एक साथ कमी नहीं रह सकते ।' 

हम सब जानते हैं. कि वापूने और हमने भी आजादी इसलिए नहीं हासिल की 
थी कि गोरोंकी जगह काले आदमी आकर बैठ जाये । गांधीजीके साथ हजारोने 
एक नयी दुनियाका सपना देखा था, जिसमें कोई ऊँच-नीच और कोई अमीर-गरीब 
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जैसा मेद न रहेगा । सव एक जैसे सुखसे रहेंगे और मिल-जुलकर अपने घरका, 
समाजका और देशका काम चळायेंगे | इसलिए जरूरी था कि सत्ता और बन- | 
सम्पत्तिको एक जगह एकत्र न होने दिया जाय । एसे विधि-विधान बनें, जिनसे सव | 
अपनी मेहनतका फल न्यायपूर्वंक पा सकें। इसके fou शासनमें जनतंत्रका तरीका 
अपनाया गया और अर्थ-व्यवस्थामें समाजवादका आदर्श तय किया गया । गांघीजीने | 
` इन दोनों विषयोंपर बहुत कुछ कहा और लिखा है तथा अंतंमें अपनी वसीयतके 
तौरपर वे कुछ सुझाव या हिदायतें हमारे लिए लिख गये हैं । 
अथं-व्यवस्थामे धनी लोगोंको गांधीजी अपनी घन-सम्पत्तिका मालिक नहीं, 
वल्कि थाती--चौकीदार माननेके लिए कहते रहे | गांघीजीसे पूछा गया कि राज- 
नीतिक दृष्टिसे हम वैधानिक नियमोंमें बेंच रहे हैं, तो फिर आथिक क्षेत्रमें हम संर- 
क्षकोंकी दयापर क्यों रहें ? क्यों न पूँजीपतियोंपर भी कानूनका बंधन हो ? 
o उत्तरमें गांवीजीने कहा: “मैने ऐसा नहीं कहा कि आगे जाकर वैधानिक अंकुश 
नहीं होगा । आखिर कानूनसे उनका भी कमीशन या वेतन वेंबेगा । सिर्फ इतना 
ही है कि में उनका हनन नहीं करना चाहता। उनकी शक्तिका उपयोग कर 
लेना चाहता हूँ । रूसमें पूँजीपतियोंका सर्वनाश किया गया और उनसे कहा गया, | 
आपको यहाँ रहना है तो किसान वन जाओ । मगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें किसान 
वननेकी जरूरत नहीं | तुम्हारे हृदयका परिवर्तन हो जाय तो मेरे लिए बस है।_ | 
आगे गांधीजी कहते हैं: “मान लो कि कोई पूँजीपति टेढ़ा निकले | वह 'कहने | 
ott कि जाओ, मै कुछ नहीं छोड़ता' तो मैं कहूंगा कि ‘Gre छोड़ना पड़ेगा-- | 
कानूनसे BLA र होकर छोड़ना पड़ेगा । आखिर पूंजीपति अल्पमतमे हैँ ise | 
वहुमतके ‘er ही है । पूंजीपतियोंसे मैं पूंजी छीनना तो नहीं चाहता-- 
उसका समाजके लिए उपयोग चाहता हो . ' l 
` “राष्ट्रकी सारी सम्पत्तिपर राष्ट्रका हक है और उसीके हितार्थ उ 
उपयोग होना आवश्यक है” इस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैने तव किया था, जने 
जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देदाकें सामने 
आया था | समाजवादी इन सुविधा-प्राप्त वगॉको खतम कर देना चाहते हैं, जब व 
मु यह चाहता हू किवे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लाम और सम्पत्तिक 
वावजूद उन लोगोंके समकक्ष वन जायें, जो मेहनंत करके रोटी कमाते हैं। मर्जः 
. दूरोकी भी महसूस कराना होगा कि मजदूरका काम करनेकी शक्तिपर | 
अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्तिपर उससे भी कम है । _ . 
“दि लोगस्वेच्छासे दरस्टियोंकी तरह व्यवहार करने HT, तो सचमुच मुझे बडी 
खुशी होगी | लेकिन वे यदि ऐसा न करें, तो मेरा खयाल है कि हमें राज्यके दारा. 
कम-से-कम हिसाका आश्रय लेकर उनसे उनकी सम्पत्ति ले लेनी TST 
“मैं कहता हं कि हमं सब एक तरहसे चोर हैं। यदि मै ऐसी कोई वस्तु baa 


= 
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जिसकी मुझे अपने तात्कालिक उपयोगके लिए जरूरत नहीं है और उसे अपने पास 
रखता हूँ, तो में दुसरे किसीसे इस वस्तुकी चोरी करता हूँ । मे यह कहनेका साहस 
करता हृ कि प्रकृतिका यह बुनियादी नियम है और इसमें अपवादकी जरा भी 
गुंजाइश नहीं है कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओंके लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रामें 
उत्पन्न करती है । यदि प्रत्येक मनुष्य उतना ही ले, जितनेकी उसे आवश्यकता है 
ओर उससे अधिक न ले, तो इस दुनियामें गरीबी न रहेगी और एक भी आदमी 
भूखसे नहीं मरेगा । लेकिन जबतक हमारे वीच यह असमानता मौजूद है, तव- 
तक हम सव चोरी करते हैं। 

“अपरिग्रहका अस्तेयके साथ चोली-दामनका संबंध है । कोई चीज वास्तवमें 
चुरायी न गयी हो, तो भी अगर हम आवश्यकताके बिना उसका संग्रह करते हैं, 
तो वह चोरीका माल समझा जाना चाहिए। . 

“घनवानोंके पास जिन चीजोंकी जरूरत उन्हें नहीं है, उनका फालतू भंडार 
भरा होता है । इस कारण उनकी परवाह नहीं की जाती और वे वरबाद होती हैं । 
दूसरी तरफ लाखों लोग आजीविकाके अभावमें भूखसे मर जाते है 1 यदि हर 
आदमी अपनी जरूरतकी चीज ही रखे, तो किसीको कमी नहीं रहेगी और सब 
संतोषपूर्वंक जीवन विता सकेंगे । वर्तमान स्थितिमें तो अमीर-गरीब सभी समान 
रूपसे असंतुष्ट हुँ । गरीव आदमी लखपति बनना चाहता है और लखपति करोड़- 
पति वनना चाहता है । सर्वत्र संतोषकी भावना हानी वावे ष्टिसे अमीरोंको परि- 
ग्रह छोड़नेमें पहल करनी चाहिए। यदि वे अपनी संपत्तिको साधारण 
मर्यादामें रखें, तो भूखोंको आसानीसे खानेकी मिल जाय और वे धनवानोंके साथ 
संतोषका पाठ सीख जायें | Ge घ 

“आथिक समानता अहिसापूर्ण स्वराज्यकी मुख्य चावी है । -आथिक समानताके 
लिए काम करनेका मतलब है, पूजी और मजदूरीके वीचके झगड़ोंको हमेशाके लिए 
मिटा देना । इसका अर्थ यह होता है कि एक ओर से जिन मुट्ठीमर पैसेवाले 
लोगोंके हाथमें राष्ट्रकी संपत्तिका बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी संपत्तिको 
कम करना और दूसरी ओरसे जो करोड़ों लोग आधे भूखे और नंगे रहते हैं, उनकी 
संपत्तिमें वृद्धि करना | जबतक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहनेवालोंके 
बीच बेहद अंतर बना रहेगा, तबतक अहिसाकी बुनियादपर चळनेवाली राज्य- 
व्यवस्था कायम नहीं हो सकती । गरीबोंका शोषण दस-बीस करोइ़पतियोंका हिसा- _ 
द्वारा नाश कर देनेसे बंद होनेवाला नहीं है। लेकिन गरीबोंका अज्ञान दूर करके - 
.उन्हे अहिसक असहयोग सिखानेसे वे paia 'मुक्त हो सकते हैं oe मैने तो यहाँ 
तक बताया है कि दोनों ही en बनें 1. दोष पूंजीमें नहीं, उसके 
दुरुपयोगमें है; एक या दूसरे रूपमें पूंजी तो हमेशा रहेगी ही । 

“आथिक समानताका अर्थ है सबके पास समान संपत्तिका होना यानी सबके 
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पास इतनी संपत्तिका होना, जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएँ पूरी 
कर सके। 
आथिक समानताकी जड़ घनियोंका ट्रस्टीपन है। इस आदर्शके अनुसार 
. घनिकको अपने पड़ोसीसे एक कौड़ी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं है ।” 
आथिक विषमता मिटानेकी दृष्टिसे गांबीजीने रोज पसीनेकी कमाई खानेपर 
जोर दिया था | ८ घण्टे मेहनत करनेसे जो मिले, उसीपर सवको संतोष माननेकी 
सलाह वे दिया करते थे, फिर वह चाहे गरीव हो, चाहे अमीर । इससे न तो किसीके 
पास अधिक घन-संग्रह हो सकता है, न व्यर्थ ही घनके कारण ईर्ष्या-देव या कलह | 
आथिक समानताके प्रसंगमें शरीर-श्रमको उत्पत्तिका मूल स्रोत बताते हुए 
गांबीजीने कहा है: “इससे अधिक उच्च और अधिक राष्ट्रीय कोई वात मेरे 
दिमागमें नहीं आ रही है कि हम सव प्रतिदिन एक घंटा वही काम करें, जो गरीव 
आदमीको करना पड़ता है और इस तरह हम गरीबोंके साथ और उसके ज़रिये 
सारी मनुष्य-जातिके साथ तादात्म्य सिद्ध करें । 
वाइबिळके “रोज अपना पसीना वहाकर रोटी कमाओ”--सूत्रको गांबीजीने 
यज्ञका स्वरूप बताया | उन्होंने इस वातपर जोर दिया कि “अगर सब लोग अपनी 
रोटी कमाने जितना ही श्रम करें, तो भी इस जगतूमें सबके लिए पर्याप्त अन्न होगा 
और सबको काफी फुसंत भी मिलेगी । फुसंतके समय अपने शरीर अथवा बुद्धि 
द्वारा किये गये कामका लाभ गांघीजीके विचारोंके अनुसार जनसाधारणके भेके 
wo किया जानेवाला 'प्रेमका श्रम' होगा। उनके विचारसे इस हाल्तम न 
दुनियामें अमीर और गरीव होंगे और न कोई HAT और अस्पृर्य | 
“जो लोग WSL मर रहे हैं और वेकार हैं, उनके सामने तो परमेदवर, योग्य 
काम और उसकी मजदूरीसे मिलनेवारे अन्नके रूपमें ही प्रकट हो सकता है। 
गरीबोंके लिए तो रोटी ही अध्यात्म है। भूखसे पीड़ित लाखों-करोड़ों 
किसी और चीजका प्रभाव पड़ नहीं सकता । कोई दूसरी बात उनके हृदयको छू 
ही नहीं सकती । आमतौर पर sep केवल धनवान्‌ ही क्यों, वल्कि ज्यादातर 
लोग इस वातका विशेष विचार नहीं करते कि वे किस तरह पैसा कमाते हैं । अहिसक 
. उपायका प्रयोग करते हुए यह विश्वास तो होना ही चाहिए कि कोई आदमी कितना 
` ही पतित क्यों न.हो, यदि उसका इलाज कुशलतापूर्वक और सहानुभूतिके सारण 
किया जाय, तो उसे सुधारा जा सकता है) _* E 
` “यदि समाजका हरएक सदस्य अपनी शक्तियोंका उपयोग वैयक्तिक A 
Me नहीं, बल्कि सवके कल्याणके लिए करे, तो क्या इससे समाजकी सुखः 
समृद्धिमें वृद्धि नहीं होगी? ` 
“कूंजोपतियो द्वारा पूंजीके दुरुपयोगकी वात लोगोंके कानमें आयी, तव समाज _ 
_नादका जम्म हुआ, यह खयाल गलत है । जैसा कि मैंने प्रतिपादित किया हैं, समरण _ 
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वाद और साम्यवाद भी ईशोपनिषद्के पहले मंत्रमे स्पष्ट रूपसे मिल जाता है । 
यह ठीक हैं कि जो लोग हृदय-परिवतंनके मेरे आदर्शको नहीं मानते, उन्होंने 
वैज्ञानिक समाजवादकी वात es निकाली । मैं उसी समस्याके हलमें लगा हूं, 
जो समाजवादियोंके सामने हैं । 

“सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजोसे ही प्राप्त हो गया था, जिन्होंने 
हमें सिखा दिया था कि ‘at भूमि गोपालकी !' इसमें मेरी-तेरीकी सीमाएँ 
नहीं हूँ । ये सीमाएँ तो आदमियोंकी बनायी हुई ह । आधुनिक रूपमें भूमि गोपाल- 
के बजाय राज्यको, याने जनताकी कह सकते हूँ । परन्तु आज जमीन जनताकी 

नहीं है, यह वात सही है । इसमें कमजोरी या दोष हमारे आचरणका है। 

“प्रतिदिन जीवनके लिए जितनी जमीनकी आवश्यकता है, उससे अधिक 
किसी आदमीके पास नहीं होनी चाहिए | ऐसा कोन है, जो आज इस हुकीकतसे 
इनकारकर सके कि आम जनताकी घोर गरीवीका कारण यही है कि उसके पास 
उसकी अपनी कही जानेवाली कोई जमीन नहीं हैँ ? 

“समाजवाद' एक सुन्दर शब्द है। जहाँतक में आपा , समाजवादमें 
समाजके सारे सदस्य वरावर होते है; न कोई नीचा और न कोई ऊँचा | 

“समाजवादकी शुरुआत पहले समाजवादीसे होती है । अगर एक भी ऐसा 
समाजवादी हो, तो उसपर सिफर बढ़ाये जा सकते हूँ। प्रत्येक सिफरसे उसकी 
कीमत दसगुनी बढ़ती जायगी । लेकिन अगर पहला अंक ही सिफर हो तो उसके 
आगे कितने ही सिफर क्यों न बढ़ाये जायें, उनकी कीमत सिफर ही रहेगी । 

“जीवनकी प्राथमिक आवझ्यकताओंके उत्पादनके साधन हुरएकको विना 
किसी वाधाके उसी तरह उपलब्ध होने चाहिए, जिस तरह कि भयवानूकी दी हुई 
हवा और पानी हमें उपलब्ध हैं । किसी भी हालतमें वे दूसरोंके शोषणके लिए 
चलाये जानेवाळे व्यापारका वाहन न बने । Rs 

“जिस तरह सच्चे नीतिधमं और अच्छे अर्थशास्त्रमें कोई विरोध नहीं होता, 
उसी तरह सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी नीति-घमंके ऊँचे-से-ऊँचे लारा जाह 
होता । जो अर्थशास्त्र घनकी पूजा करना सिखाता और बळवानोंको निर्वलोंका 
शोषण करके धनका संग्रह करनेकी सुविधा देता है, उसे शास्त्र नाम नहीं दिया 
जा सकता | वह तो एक झूठी चीज है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता । 
सच्चा अर्थशास्त्र तो न्यायकी हिमायत करता है । वह समानभावसे सबकी, 
जिनमें कमजोर भी शामिल हैं, मलाईका प्रयत्न करता है, जो सभ्यजनोचित सुन्दरः 


जीवनके लिए अनिवार्य है ।' 
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राणा भेजा जह्र-पियाला ! 
-मीरा 
इस बीच मार्च १९४७ में लाड माउण्टवेटन वेवलके स्थानपर भारतके 
वाइसराय वनकर दिल्ली आ गये थे । वाइसरायने तार देकर गांधीजीको मिलने 
aaa था । गांधीजी विहार-यात्राका कार्यक्रम छोड़कर उनसे दिल्ली जाकर 
आये थे | माउण्टवेटनने श्री जिनासे भी वात की । उन्होने वॅटवारेकी अपनी 
उसी पुरानी रटको दुह्राया । 
पर काली भीषण ओर रोमांचकारी आगको रोकनेके लिए गांधीजीने 
हीं दिनों दो वार--कलकत्तामे और फिर दिल्लीके बिड़ला-हाउसमें--अनशन 
प्रारम्भ किये थे । : 
जब गांधीजी वाइसरायसे मिलने बिहारसे दिल्ली गये, तो विहार लोटनेसे 
पूर्व गांधीजी और श्री जिनाका एक संयुक्‍त वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीय 
जनतासे अपील की गयी थी कि वह साम्प्रदायिक दंगों और तोड़-फोड़के कामोंमें 
माग नहीं ले और हिन्दू-मुसलमान सब प्रेमपूर्वक रहें। उन्होंने इस वक्‍्तव्यमें 
दंगों, तोड-फोड और लूटपाटकी निन्दा की और बताया कि राजनीतिक-उद्देश्योंके 
लिए हिंसाका आश्रय अनुचित है । परन्तु पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमान्त-प्रदेश 
तथा सिन्वके लीगी कार्यकर्ता इसके विपरीत आचरण करते रहे । ` 
नये वाइसरायने अपनी चतुराईसे भारतकी राजनीतिक स्थितिको भली प्रकार 
समझ छिया था। वे भारतके प्रायः सभी प्रमुख दलोंके प्रतिनिधियों और नेताओंसे 
मिल चुके थे। मुख्यतः गांधीजी, जिना साहब तथा कांग्रेसके अधिकृत नेताओंके 
रुखसे मलीमाँति अवगत हो चुके थे । 
उनके ध्यानमें यह वात भी आ गयी थी कि गांघीजी देशके विभाजनके लिए 
कतई तैयार नहीं हैं, चाहे सरकार गठन करनेका काम जिना साहबको ही सौंप दिया | 
जाय । परन्तु जिना साहव विभाजनके सिवा किसी बातके लिए तैयार ही नहीं थे। 
SEN sitet प T कांग्रेस-कार्यसमितिने राष्ट्रके विभिन्न ene 
7 लूटपाट और रोमां घटनाओंको देखते हुए विवश होकर विमा” 
ae aL ATL कर लिया था । A - 
ae जव भारत-विभाजनकी इस योजना पर विचार किया तव 
ण विभाजनसे होनेवाळे परिणामों और बुराइयोंको समझाते हुए अपनी 
सम्मति स्पष्ट बतायी । फिर भी कांग्रेस कार्य-समितिके पक्षमें निर्णय करनेके 


= १९६ -- 
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लिए जोर लगाया । संभवतः अपनी भावनाओं और विचारोंकी कुर्वानीके मूल्य- 
पर भी वे कांग्रेस-संगठनमें फूट नहीं पड़ने देना चाहते थे । 

१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हो गया । लाहोरमे ली गयी स्वतंत्रताकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुई । परन्तु लाहौर ही भारतमें नहीं रहा । भारत स्वतंत्र तो हो 
गया, परन्तु गांधीजीको खण्डित भारतका विपका प्याला पीना पड़ा और सरहदी 
गांधीको सदाके लिए भारतसे वहिष्कृत रहना पड़ा । और देशके इस तरह विभा- 
जनमें कितना बड़ा ALA हुआ, कितने निर्दोषोंको अपनी जानसे हाथ घोना पड़ा, 
क्या-क्या पाशविकताएँ हुई इसकी कल्पना दिलको दहला देती है। विभाजनसे 
लाखोंको अपना घर-वार, खेती, जायदाद छोड़कर राहके भिखारी वनकर वाहर 
निकलना पड़ा । संसारमें आज तक इतनी बड़ी आवादीको इधर से उधर और 
उबर से इधर नहीं जाना पड़ा था । 

गांघीजीने कहा था, “मैं १५ अगस्तके समारोहमें भाग नहीं ले सकता 1” 
उनका कहना था कि “३२ वपके कामका शर्मनाक अंत हो रहा Sl” उन्होंने देदामें 
होनेवाले उपद्रवोंके वारेमें कहा कि “मैने इस विश्वासमें अपनेको घोखा दिया कि 
जनता अहिसाके साथ Fat ईद " 

कलकत्ताकी हालत पुनः विगड़ गयी थी । साम्प्रदायिक उपद्रंव चरम सीमा- 
पर पहुँच गये थे । अधिकांश मुस्लिम अफसरों एवं पुलिस-अधिकारियोंके पाकि- 
स्तान चले जानेके कारण हिन्दू-उपद्रवकारियोंकी वन आयी थी । 

१३ अगस्तको गांघीजीने वंगाल्के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सुहरावर्दीको साथ 
लेकर, वेलेघाटामे एक मुसलमान मजदूरके मकानमें रहकर कार्य शुरू क्या । 
यह मुहुल्ला उन दिनों असुरक्षित और खतरेसे मरा वताया जाता था । गांधीजीके 
पहुँचनेके वाद ही कुछ हिन्दू युवक उनके शान्ति-प्रयत्नोंके खिलाफ प्रदर्शन करनेको 
आ धमके । गांधीजीने उन्हें शान्ति-प्रयत्नोंका अभिप्राय समझाया और वताया कि 
भाई-भाईकी लडाईको रोकना किसलिए आवश्यक है और यह भी वताया कि हिंसा 
और तोड़-फोड़से तो किसीका लाम न होगा, उलटे हिन्दुओंका ही नुकसान होगा । 
उनकी मधुर प्रेमभरी वाणीसे युवकोंका रोप ठंडा हो गया । गांधीजीके झान्ति- 
प्रयासोसे कलकत्तेकी हालतमें रातों-रात परिवर्तेन हो गया । दंगे रुक गये, आजादी- 
की अगवानीका दिन १४ अगस्त दोनों कौमोंने म क्त रूपसे साथ मिलकर मनाया | 
हिन्दू और मुसलमान निर्भय होकर सड़कों पर निकल आये । परस्पर गळे मिले 
और आजादीका उत्सव मनाचे लगे । aa wai 

इन्हीं दिनों पंजाबके भीषण साम्प्रदायिक दंगोंकी खबरोंसे सारे देशमें आतंक 
फैल गया | इन खबरोंसे गांधीजीको gom पहुंचा । वे बड़े चिन्तित और 
व्यथित हो गये । वे पंजाव जानेकी करने लगे और जवाह्रलाल्जीकी 

' सूचनाकी प्रतीक्षा करने लगे। कलकत्तामें गांधीजीके शान्ति-प्रयत्नोंसे शान्तिका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९८ बापु-कथा ` 


वातावरण वन गया था | उनकी १८ अगस्तकी एक आमसभामें ५ लाख व्यवितयों- 
की उपस्थिति और शान्तिपूर्वक सभाका हो जाना शान्तिका एक ज्वलन्त उदाहरण 
था। परन्तु पंजावसे आनेवाले समाचारों और वहाँकी लोमहर्षक घटनाओंने यहाँ भी 
वातावरणमें गर्मी पैदा कर दी । एकाएक ३१ अगस्तकी रातको वेलेघाटमें गांधीजी- 
के निवास-स्थान पर आकर कुछ लोगोंने उन्हें घेर लिया और खिड़कियोंके कांच 
फोड़ डाले, लाठी और इंटोंका प्रहार किया | संयोगसे गांघीजीको कोई चोट नहीं 
आयी | उपद्रव शुरू होते ही कलकत्तेकी भीतरी बस्तियों. और गलियोंमें घूमकर 
गांधीजीने शान्ति-सेनिकोंका संगठन कर लोगोंको शान्तिके लिए काम करनेका 
अनुरोध किया । 

इन शान्तिःप्रयत्नोंके साथ ही गांघीजीने पहली सितम्वरसे कलकत्तामें अनशन 
शुरू कर दिया | जब तक कळकत्तामें शान्ति स्थापित नहीं होगी, तब तक गांधीजी 
अपना उपवास नहीं तोड़ेगे'--इस घोषणाने सारे कलकत्तेको हिला दिया | मुसल- 
मानों और हिन्दुओंका जोश ठंडा हो गया । वे लज्जाके मारे झुक गये । उपद्रव- 
कारियोंने आगे होकर गैर-कानूनी हथियारोंके कई ट्रक अधिकारियोंके पास जाकर 
जमा करा दिये | वे गांधीजीकी मोतका कलंक अपनेपर लेनेकी हिम्मत नहीं कर 
सके थे | दोनों कौमोंके नेताओंने आपसमें शान्ति बनाये रखनेकी प्रतिज्ञा की और 
गांघीजीसे प्रार्थना की कि वे अनशन समाप्त कर दें । गांघीजीने इस TATE अपना 
अनशन तोड़ा कि फिर शान्ति मंग हुई तो वे आमरण अनशन कर देंगे । कलकत्ताके 
इस उपवासने जादूका काम किया । 'लंदन टाइम्स” के सम्वाददाताने उस समय 
कहा था कि 'जो काम सेनाके कई डिविजनोंसे नहीं हो पाता, उसे एक उपवासने 
कर दिखाया ।' उसके वाद कलकत्ता और वंगालमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई । 

Tma कितनी आइचयंजनक वात थी कि पंजाबमें जहाँ एक लाख सैनिकों- 
की फौज दंगोंको दबाने और शान्ति कायम करनेके प्रयत्नोंमें व्यस्त थी, वहाँ कुछ 
भी कामयावी नहीं मिल रही थी और गांघीजीने अपने शान्ति-प्रयाससे लाखों लोगों- 
का दिल वदल दिया था स्वयं माउण्टबेटनने कहा था कि जो चोज गांधीजीने 
केवळ आत्मिक वल्से प्राप्त कर ली है, उसे चार फौजी डिवीजन भी वल-प्रयोगसे 
हासिल. नहीं कर सकते थे | 

कलकत्ता और बंगालमें वातावरण अव शान्त था । गांधीजी इन दिनों अत्य- 
घिक sau ओर कमजोर हो चुके थे । उन्हें अपने शान्ति-मिशनका काम चालू रखना 
था । इसी हाळतमें वे अपनी पंजाव-यात्राके लिए चल पड़े । 

इस तरह कहना होगा कि कायदे-आजम जिनाने घमकियों और उपद्रवोंके 
वल्पर पाकिस्तान छे लिया और गांधीजीका अखण्ड भारतका स्वप्न खण्ड-खण्ड | 
हो गया । वे हलाहळ पीकर रह गये । ee 
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कांग्रेसने आरम्मसे ही शराववन्दीकी ओर ध्यान दिया है । उसने अपने एक 
प्रस्ताव द्वारा सरकारका ध्यान दिलाया था | 

गांधीजीने वहुत पहलेसे ही शराववन्दीको अपने कार्यक्रमका खास अंग बनाया 
था वे प्रारम्मसे ही इसपर पूरा जोर देते थे। असहयोग-आन्दोलनके समयमें 
ही शरावकी दूकानोंपर धरना देनेका उनका कार्यक्रम था | गांधीजी शरावको देशके 
विकासके लिए बहुत बड़ा रोड़ा और ae भयंकर पाप मानते थे । 
वे कहते थे कि राष्ट्रकी आजादीके वाद का प्राथमिक कर्तव्य है, शराव- 
वन्दी । प्रान्तोंमे जब स्थानीय सरकारें वनी थीं तमी कांग्रेसने तीन वर्षमें शराबवंदी 
कर देनेका अपना कार्यक्रम वनाया था । गांघीजीने मंत्रिमण्डलोंको चेतावनी देते 
हुए इस वारेमें उनको इस कतंव्यके बारेमें सावधान किया था । वे लिखते हैं; 

“कांग्रेसी-प्रान्तोंमें मद्यनिषेधका काम उस तरह नहीं हो रहा है, जैसा कि सोचा 
गया था । इसमें मंत्रियोंका शायद कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इसके लिए लोकमत 
उतना जोरदार नहीं है, न कांग्रेसमत ही प्रव है । कांग्रेसजन इस बातको महसूस 
करते हुए नहीं मालूम पडते हैं कि मद्यनिषंघसे लाखों आदमियोंको नयी जिन्दगी 
हासिल होगी, इससे उन्हें ठोस रूपमें नया नैतिक और मौलिक बल प्राप्त होगा । 
इस वातको वे महसूस नहीं करते कि मद्य-निषेधसे कांग्रेसको ऐसी प्रतिष्ठा और 
इज्जत मिलेगी, जैसी और किसी कामसे शायद ही मिले । वे यह नहीं देखते कि 
मद्य-निषेघका कानून तोड़नेवालों पर मुकदमे चलाना और जनसाधारणके साथ हिल- 
मिल जाना इस वातके दृढ़ निश्‍चयका द्योतक होगा कि शरावखोरीकी आमदनीसे 
सरकार कोई वास्ता नहीं रखना चाहती । और तो और, राजाजी जैसे मद्य-निषेषके 
पक्के हिमायतीने भी इतना साहस नहीं किया कि शरावसे होनेवाली आमदनी 
शराबखोरीकी बुराई दूर करनेमें ही लगाते । मेरे खयालम इस विषयमें वे जरूरतसे 
ज्यादा सावधान साबित हुए हैँ । कांग्रेसजनोंने यह सीखा है कि आजादी हासिल 
करनेके लिए कोई भी कीमत चुकाना महँगा नहीं है, लेकिन अगर हम शराब और 
नशेवाजीके शिकार वने रहे, तो हमारी आजादी, खाली गुलामोंकी आजादी होगी! 
तमाम सूवोरमे पूर्ण मद्य-निषेध करनेके लिए कोई भी कीमत क्या बहुत ज्यादा है : 

“इतनेपर भी हम देखते हैं कि मंत्री छोग मद्य-निषेघके कार्यक्रम पुरे 


धनियापनकी भावना केकर बना रहे हैं । उससे होनेवाले घाटेका उन्हें ध्यान 


= १९९- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२०० Digitized by Arya Samaj Fotpepieer £९7१ and eGangotri 


रहता है । मुझे ताज्जुब होता है कि अगर सभी शरावी और अफीमची एकाएक 
शराव और अफीमका परित्याग कर दें, तो वे क्‍या करेंगे? शायद यह जवाव 
दिया जाय कि उस हाल्तमें कुछ-न-कुछ प्रबन्ध तो वे करेंगे ही। तव अभीसे और 
खुद ही वे ऐसा प्रवंघ क्यों नहीं कर डालते ? अच्छाई तो निस्सन्देह किसी कामको 
स्वेच्छा-पूर्वक करनेमें ही है, मजवूरन करनेमें नहीं | यह याद रखना चाहिए कि 
बिहारके भूकम्पमें सालाना आमदनीसे ज्यादा नुकसान हो जानेपर भी विहारकी 
सरकारका काम रुक नहीं गया था । जव अकाल और वाढ़ोसे लोगोंका नाश 
होकर सरकारी आमदनीमें कमी पड़ती है, तव हिन्दुस्तानभरकी सरकारें क्या 
करती हैं? में तो यही मानता हूँ कि कांग्रेसी सरकारे आमदनीकी खातिर मद्य- 
निषेबके काममें देरी करके अपनी प्रतिज्ञाका दाव्दोमें चाहे भंग न कर रही हों, 
पर उसका जो भाव था उसका जरूर भंग कर रही हैं । 

“नये कर लगाकर सरकारें आमदनी बढ़ा सकती हैं और उसके लिए उन्हें 
ईमानदारीके साथ कोशिश भी करनी चाहिए । शरावखोरी शहरोंमें बहुत ज्यादा 
है । अतः इन इलाकोंमें वे नया कर लगा सकती हैँ। मद्य-निषेधसे उन लोगोंको 
प्रत्यक्ष मदद मिलती है, जिनके कारखाने होते है और उनमें मजदूर काम करते 
हैं। ऐसे लोग यानी कारखानोके मालिक निश्चय ही आमदनीकी उस कमीको 
पुरा कर सकते हैं। अहमदावादमें कुछ ही महीने मद्य-निषेधका जो काम हुआ, 
उससे मालिक-मजदूर दोनोंको आथिक लाम हुआ है। इसलिए कोई वजह नहीं - 
कि इस बहुमूल्य सेवाके लिए मालिकोंसे क्यों न कुछ वसूल किया जाय ? इसी 
तरह आमदनीके और भी अनेक साधन आसानीसे ढूंढे जा सकते हैं। ; 

Ya "मने तो यह सुझानेमें मी कोई पशोपेश नहीं किया कि जहाँ अतिरिक्त आयकी 
कोई अमली सूरत न हो, वहाँ भारत-सरकारसे सहायता या कम-से-कम विना 
व्याज कर्ज लेनेकी माँग की जाय । 

' कार्य-समितिने पूर्ण मद्य-निषेषके लिए तीन सालका जो समय रखा, उसकी | 
यही वजह थी। वह वक्‍त तेजीके साथ बीता जा रहा है। हिन्दुस्तानको अगर | 
निश्चित समयके अन्दर इस वुराईसे होना है, तो रुपयेकी कमी या आम- 
दनीमें घाटा होनेके भय से इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए और अगर इस 
कार्यक्रमको पूरे उत्साहके साथ चलाया जाय, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि | 

सरे सूवे और रजवाड़े भी इसका अनुसरण करेंगे ।” Eo 
शराववंदीके संबंधमें मंत्रियोंके कर्तव्यके वारेमें गांघीजीने लिखा था: 
कांग्रेसी सरकारोंके पीछे लोकमत है । कांग्रेस कार्य-समितिने बहुत att 
विचारके वाद शरावबंदीके संबंघमें अपना फर्मान निकाला है। इसपर अमल करने _ 
का तरीका स्वाभाविक तौरपर मंत्रिमंडलपर छोड़ दिया गया है। बम्बईके संती 
WETS पुरी सफळलताकी आशासे अपने कार्यक्रमको अमलमें लानेका प्रयत्न 
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कर रहे हैं। उनकी स्थिति aga कठिन है । किसी-न-किसी दिन उन्हें वम्बईका 
सवाल हाथमें लेना ही था। शरावबन्दीकी नीतिसे निहित स्वार्थोंको सीधी हानि 
पहुँचनेका डर है, इसलिए उनकी तरफसे सरकारका विरोष तो होगा ही । अतः 
इसका उसे सामना करना पड़ेगा | 
“वम्वईके जायदाद-मालिक एक करोड़ रुपये अतिरिक्‍त करके रूपमें इसलिए 
नहीं देंगे कि वे पारसी या मुसलमान हैं, afen इसलिए कि वे जायदादके मालिक 
हूँ । यह कहना सवंथा भ्रमपूर्ण है कि करदाता स्वयं शराव न पीता हुआ शरावीको 
वचानेके लिए कर देगा। वास्तवमें वह तो अपने बच्चोंकी शिक्षाके लिए कर देगा, 
जो कि अवतक उस शिक्षाके लिए शरावीसे लिया जाता था। अतिरिक्त कर 
शरावको रोकनेवाला होगा, मगर घनी लोंगोने गरीबोंके प्रति जो अन्याय किया 
है उसके अनुपातमें यह वहुत थोड़ा होगा। गरीबोंकी कोई श्रेणी नहीं। जाति और 
धर्मेके भेदके विचारको छोड़कर उन्होंने पददलितोंकी अपनी एक श्रेणी बना ली है। 
“मंत्रियोंका कतंव्य स्पष्ट है । उन्हें अपने कार्यक्रमपर अवाधित रूपसे अमल 
करते चले जाना चाहिए । मद्य-निषेध एक सबसे बड़ा नैतिक सुधार है। पहलेकी 
सरकारोंने भी इसका जवानी समर्थन किया था, मगर गैरजिम्मेदार होनेके कारण 
न उनमें साहस था और न उनपर अमल करनेके लिए प्रेरणा ही थी । वे उस 
आमदनीको छोड़नेके लिए तैयार नहीं थे जिसे कि वे विना किसी प्रयासके प्राप्त 
कर सकते थे | इस कलंकित ज़रियेकी जाँच करनेके लिए वे ठहर नहीं सकते थे। 
प्रार्थना-प्रवचनमें एक दिन गांधीजीने अपना दुःख प्रकट करते हुए सव लोगोंके 
लिए शराववन्दीको इस प्रकार आवश्यक बताया : = a 
“अभी एक भाई लिखते हैं कि मैंने हरिजनोंको शराबके बारेमें लिखा था Tu 
तो हरिजनोंके लिए ही नहीं, सवके लिए लिखा था । वे लिखते है कि क्या हरिजनोंको 
शराव छोड़ देनी चाहिए ? और फिर फौजी पडे हैं, धनी लोग पड़े हैं, उनको क्या 
शराव छोड़नेकी जरूरत नहीं है? सच्ची बात यह है कि यह प्रश्‍न पूछने लायक नहीं 
है। धनिक न छोड़े, फौजी न छोड़े तो क्या दूसरे भी न छोड़ें ? कानून भी न हो 
कि शराव न पीयें, तो यह घर्म थोड़े हो जाता है? दूसरे पाप करें तो क्या हम भी पाप 
करें ? ऐसा हो नहीं सकता । वे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि इस TAT 
शराव पीते हैं, उनको तो शराव छोडनी ही चाहिए | हरिजनों को, मजदू 
समझ नहीं रहती । वे तो शराव पीकर अपना दर्द दूर करना चाहते हैं। वे अपनी 
कंगाली भी इसीसे भुराना चाहते हैं। इस तरहसे उनके ऐसा करनेका कुछ सबब 
हो सकता है । लेकिन घनिकोंको, फौजियोंको शराव पीनेकी क्या जरूरत है ? 
मे घनिकोंको क्या समझा सकता हूँ ? फौजी कहेगा कि शरावके विना काम कंसे चू 
सकता है ? लेकिन मैं तो फौजको मानता ही नहीं हूँ। मर ब्म म K 
शराव नहीं पीते है 1 हमारे यहाँ सब पीते हो, ऐसा भी नहीं हैं। फोजी 
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सव पीते हों, सो भी नहीं है । अंग्रेजोंमें भी ऐसे लोग पड़े है जो शराब नहीं पीते। 
ऐसा थोड़े ही है कि मैं चाहता हूँ कि हरिजन ही शराव छोड़ें? मैं तो कहता हूँ कि 
सबको शराव छोड़नी चाहिए । कानूनकी वात तो सबके वास्ते है । कानून थोड़े 
कहता है कि धनिक पी सकते हैं, और हरिजन नहीं? ” 

देशके आजाद हो जानेके बाद तो गांधीजीने शराववन्दीपर काफी जोर दिया 
और कहा कि देशके स्वतंत्र हो जानेके वाद भी देशमें शराव चलती है तो यह 
देशके लिए शर्मनाक कलंक है। उन्होंने इस वारेमें ये सुझाव दिये: 

“इस ete लिए आज सबसे अच्छा मौका है । आज देशमें पंचायतका 
राज है । दोनों हिस्सोंके साथ-साथ देशी राजा भी इस सुघारके 
लिए तैयार हैं। दोनों हिस्सोमें भुखमरी फैली हुई है। न खानेको अनाज मिलता है, 
न पहननेको कपड़ा । जव लोग भुखमरी और नंगेपनके किनारे खड़े हों तव शराब, 
अफीम वगैरहके वारेमें सोचा भी नहीं जा सकता | शराब और अफीम पीनेवाले 
लोग पैसा तो वरवाद करते ही हैं, साथ ही अपने आपपर कावू भी खो देते ह॑। 
नशेके असरमें आदमी न करने लायक काम भी कर बैठता है। इसलिए हर 
तरहसे विचारते हुए नशीली चीजोंका खाना और पीना बंद होना ही चाहिए। 

“हम सिर्फ कानून पास करके ही इस वुराईको खतम नहीं कर सकते। नशा 
करनेवाले चाहे जहाँसे नशीली चीजें लाकर जरूर ही खायेंगें-पियेंगे । इनके बनाने: 
वाले और बेचनेवाले काला बाजार बंद करनेके लिए एकदम तैयार नहीं होंगे । 

“इसलिए नीचे की तमाम बातें एक साथ की जानी चाहिए : 

(१) जरूरी कानून बनाया जाय । 

(२) लोगोंको नशेकी बुराई समझायी जाय । BAA 

(३) शरावकी दूकानोंपर ही सरकारको खाने-पीनेकी निर्दोष चीजोंकी 


दुकानें कायम करनी चाहिए और वहाँ किताबों, अखबारों और | 


खेलोके रूपमें मनवहलावके निर्दोष साधन रखने चाहिए | 


(४) शराव, अफीम वगैरह वेचनेसे जो आमदनी हो, वह सब लोगोंकी 


नशीली चीजें न बरतनेकी बात समझानेमें खर्च की जानी चाहिए ea 
(५) नशीली चीजोंकी विक्रीसे होनेवाली आमदनीको राष्ट्रके बच्चो 


शिक्षामें या जनताको फायदा पहुँचानेवाले दूसरे कार्योमे peek | 
पाप है। सरकारको ऐसी आमदनी राष्ट्र-निर्माणके कामोंमें खर्च 


करनेका लालच छोड़ना चाहिए । 
अनुभव यह बताता है कि नशीली चीजोंका खानपान छोड़नेवालेकों 


जड़से खतम कर दें तो हमें राष्ट्रकी बहुत-से 
साधन आसानीसे मिल जायेंगे ।” आमदनी बढ़ानेके दूसरे बहुत-से 


जो re 2 
होता है, उसे सारी प्रजाका फायदा समझना चाहिए। अगर हम "J 
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४८. AIH सपनेका स्वराज्य 
( १९४८ ) 
( आखिरी वसीयत ) 


_ हमारे यहाँ भारतमें आज जो हुकूमत चळ रही है, उसे 'लोकतन्त्र' ही कहते 
ह्‌, os इस तन्त्रके कई प्रकार विश्वके विभन्न देशोंमें पाये जाते हैं। हमने कुछ 
ग्लेडकी और कुछ अमरीकाकी तंत्र-प्रणालीका आधार लेकर अपना जनतंत्र- 
संविधान बनाया है | इसे “संसदीय जनतंत्र” कहते हैं, परन्तु गांधीजी अपने 
कुछ स्वतंत्र विचार भी रखते थे ‘fee स्वराज्य' में उन्होंने उसकी रूप-रेखा 
दी है। समय-समयपर उन्होंने अपनी यात्राओं तथा लेखों-माषणोंमे भी इसपर 
काफी प्रकाश डाला है । उनका वह तन्त्र, 'सर्वोदय' कहलाता है । इसकी 
व्याख्या, विनोबाने की हे-“शोषणरहित शासन-मुवत अहिसक समाज ।” गांधीजी 
अपनी मृत्युके YA अपनी वसीयतके तौरपर अपने स्वराज्यकी एक रूप-रेखा भी 
तैयार कर गये थे । इस सम्बन्धमें गांधीजी लिखते है : 

“मेरे सपनोंका स्वराज्य तो गरीबोंका स्वराज्य होगा । जीवनकी जिन 
आवश्यकताओंका उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही उन्हें भी सुलभ 
होनी चाहिए, इसमें,फर्कके लिए स्थान नहीं हो सकता |* ` * 

“मुझे इस वातमें बिलकुल सन्देह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण 
स्वराज्य नहीं होगा, जव तक गरीवोंको ये सारी सुविधाएँ देनेकी पूरी व्यवस्था 
नहीं हो जाती । 

“मेरे सपनोंके स्वराज्यमें जाति या धर्मके मेदोंका कोई स्थान नहीं हो सकता। 
उसपर शिक्षितों या घनवानोंका एकाधिपत्य नहीं होगा । वह स्वराज्य सबके 
लिए, सवके कल्याणके लिए होगा । सबकी गिनतीमें किसान तो आते ही हैं, किन्तु 
लूले, S, अंधे और Yaa मरनेवाल लाखों करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी 
अवश्य आते हैं। 

“अगर स्वराज्यका अर्थ हमें सम्य बनाना और हमारी सम्यताको आथिक 
दृष्टिसे शुद्ध तथा मजवूत बनाना न हो तो वह किसी कीमतका नहीं होगा। हमारी 
सम्यताका मूल तत्त्व ही यह है कि हम अपने सब कामोमें, फिर वे निजी हों या 
सार्वजनिक, नीतिके पालनको सर्वोच्च स्थान देते हे 1. ae 

“पुर्ण स्वराज्यकी मेरी कल्पना दूसरे देशोंसे कोई नाता न रखनेवाली स्वतन्वता 
नहीं, वल्कि स्वस्थ और गंभीर किस्मकी स्वतन्त्रता है । मेरा राष्ट्रभ्रम उग्र तो 
है, पर ag वर्जनशील नहीं है । उसमें किसी दूसरे राष्ट्र या व्यक्तिको नुकसान 


RR 
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पहुँचानेकी भावना नहीं है। कानूनी सिद्धान्त असल्मे नैतिक सिद्धान्त ही है। 
अपनी सम्पत्तिका उपयोग इस तरह करो कि पड़ोसीकी सम्पत्तिको कोई हानि नहीं 
पहुँचे । यह कानूनी सिद्धान्त एक सनातन सत्यको प्रकट करता है, और उसमें 
मेरा पुरा विश्वास है । 

“अहिसापर आघृत स्वराज्यमें लोगोंको अपने अधिकारोंका ज्ञान न हो तो 
कोई वात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कतंव्योंका ज्ञान अवश्य होना चाहिए । हरएक 
क्तेव्यके साथ उसकी तौलका अधिकार जुड़ा हुआ होता ही है। और सच्चे अधिकार 
तो वे ही हैं जो अपने कतंव्योंका योग्य पालन करके प्राप्त किये गये हों । 

“अघिकारोंका सच्चा स्रोत कतव्य है। अगर हम सव अपने कतंव्योंका पालन 
करें, तो अधिकारोंको खोजने वहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा । अगर अपने कतंव्योंका 
पालन किये विना हम अधिकारोंके पीछे दौड़ते हुँ, तो वे मृगजलके समान हमसे 
दूर भारते हे । हम जितना ज्यादा उनका पीछा करते हैं, उतने ही ज्यादा वे 
हमसे दूर भागते है । 

“मेरी दृष्टिमें राजनीतिक सत्ता अपने आपमें साध्य नहीं है। वह जीवनके 
प्रत्येक विभागमें लोगोंके लिए अपनी हालत सुधार सकनेका एक साधन है । राजः 
नीतिक सत्ताका अथे है, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवनका नियमत 
करनेकी शक्ति | अगर राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाता है कि वह स्वयं 
अपना नियमन कर ळें तो फिर किसी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता नहीं रह जाती। 
उस समय ज्ञानपूर्णं अराजकताकी स्थिति हो जाती है । ऐसी स्थितिमें हरएक 
अपना राजा होता है। वह ऐसे ढंगसे अपनेपर शासन करता है कि अपने पड़ोसियों 
के लिए बह कमी वाघक नहीं वनता। इसलिए आदर्श व्यवस्थामें कोई राजनीतिक 
सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोई राज्य नहीं होता | परन्तु जीवनमें आदर्शकी पूरी 


सिद्धि कमी नहीं होती । इसीलिए 'थोरो' ने कहा है कि 'जो सबसे कम शासन 


क्रे, वही उत्तम सरकार है'। 
__ मेरा विश्वास है कि सच्चा लोकतन्त्र केवल अहिसाका ही फल हो सकता है! 
विद्वसंघकी रचना केवल अहिसाकी वुनियादपर ही खड़ी की जा सकती है, और 


ऐसा करनेके लिए हिंसाका पूरी तरह त्याग करना होगा । 


| समाजकी मेरी कल्पना यह है कि हम सब समान पैदा हुए हैं, अर्थात्‌ हग. 
समान अवसर प्राप्त करनेका हक है। हाँ, सवकी योग्यता ee नहीं हैं। | 


यह्‌ कुदरती तौरपर असंभव है । 


t, 


. उपयोग करेंगे । 


“असे पिताके तमाम कमाऊ वेटोंकी कमाई परिवारके ही वित्तकोपमें जाती है 
ठीक वैसे ही उसकी अधिकांश कमाई राज्यकी भलाईमें कागे आनी चाहिए | ड £ 
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at रूगता है कि असळमें देखा जाय तो क्या यूरोप और क्या भारत 
दोनोंका एक ही रोग है" * * इसलिए शायद दोनोंके लिए इलाज भी एक ही काम 
दे सकेगा । यदि सव प्रकारके आडंवरको दूर कर दें तो कहा जायगा कि यरोपकी 
जनताकी लूट हिसाके ही वलपर टिकी हुई है। = 

“स्वराज्यका अर्थ है, सरकारके नियंत्रणसे स्वतंत्र रहनेका सतत प्रयत्न । 
फिर वह सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय । अगर लोग जीवनकी हर वातकी 
व्यवस्था और नियमनके लिए सरकारकी ओर ताकते रहे तब तो स्वराज्य-सरकार- 
की झामत ही आ जायगी । 

“में अधिकसे अधिक छोगोंके अधिकसे अधिक हितवाले सिद्धान्तको नहीं 
मानता | उसे नग्न रूपमें देखें तो उसका अर्थ यह होता है कि ५१ फीसदी लोगोंके 
माने गये हितके खातिर ४९ फीसदी लोगोंके हितोंका वलिदान कर दिया जाय । 
यह सिद्धान्त निर्देय है, और मानव-समाजकी इससे बड़ी हानि हुई है। सव लोगोंका 
अघिकसे अधिक हित करना ही एक सच्चा गौरवपूर्ण और मानवोचित सिद्धान्त 
है। और यह सिद्धान्त तभी अमलमें आ सकता है, जव कि मनुष्य अपना स्वार्थ 
पुरी तरह छोड़नेको तैयार हो जाय ।” 

“राज्य केन्द्रित और संगठित रूपमें हिसाका प्रतीक है । व्यक्तिके आत्मा 
होती है, किन्तु चूँकि राज्य एक आत्मा-रहित जड़ मशीन होता है, इसलिए 
ER fem कभी छुड़वायी नहीं जा सकती | उसका अस्तित्व ही हिसापर 

भर है! 

“वहुमतके नियमका एक हृद तक ही उपयोग है, अर्थात्‌ मनुष्यको तफसीलकी 
वातोमें ही वहुमतके सामने झुकता चाहिए । लेकिन वहुमतके चाहे जैसे निर्णयोंके 
लिए अपनेको अनुकूल वनानेका अर्थ गुलामी होगा । लोकतंत्रके मानी ऐसा राज्य 
नहीं, जिसमें लोग भेड़ोंकी तरह व्यवहार करें । लोकतंत्रमें व्यक्तिके मत और 
कार्यकी स्वतन्त्रताकी सावधानीसे रक्षा की जाती है। , जा 

“देशका वेटवारा होते हुए भी, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किये गये साध 
जरिए, हिन्दुस्तानको आजादी मिलनेके कारण मौजूदा स्वरूपवाली कांग्रेसका 
काम अब खत्म हुआ | यानी प्रचारके वाहन और धारासभाकी प्रवृत्ति चलानेवाले 
तंत्रके नाते उसकी उपयोगिता अब समाप्त हो गयी है। SINA कस्बोंसे सित 
उसके सात लाख गाँवोंकी दृष्टिसे हिन्दुस्तातको सामाजिक, नेतिक और आथिक 
आजादी हासिल करना अभी बाकी है। लोकशाहीके घ्येयकी तरफ हिन्दुस्तानकी 
प्रगतिके दरमियान फौजी सत्तापर मुल्की सत्ताको प्रधानता देनेकी लडाई अनि- 
वायं है । कांग्रेसको हमें राजनीतिक Weal और साम्प्रदायिक संस्थाओंके साथ 
की गंदी होड़से बचाना चाहिए । इन और ऐसे ही दुसरे कारणोसे aie त 
काग्रेस कमेटी नीचे दिये हुए नियमोंके मुताबिक अपनी मौजूदा संस्थाको तोइने 
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और 'लोक-सेवक-संघ' के रूपमें प्रकट होनेका निश्‍चय करे । जरूरतके मुताविक 
इन नियमोंमें फेरफार करनेका इस संघ को अधिकार रहेगा । 
“गाँववाले या गाँववालों जैसी मनोवृत्तिवाले पाँच वालिग मर्दो' या औरतोंकी 
वनी हुई हरएक पंचायत एक इकाई बनेगी | , 
` पास-पासकी ऐसी हर दो पंचायतोंकी, उन्हींमेसे चुने हुए एक नेताकी | 
नुमाईमें, एक काम करनेवाली पार्टी बनेगी । ; 

“जव ऐसी १०० पंचायतें बन जायें, तब पहले दर्जेके पचास नेता अपनेमे 
से दूसरे दर्जेका एक नेता चुनें और इस तरह पहले दर्जेके नेता दूसरे दजेके नेताके 
तत्त्वावधानमें काम करें । दो सौ पंचायतोंके ऐसे जोड़ कायम करना तब तक जारी 
रखा जाय, जव तक कि वे पूरे हिन्दुस्तानको न ढेंक लें। बादमें कायम की गयी 
संचायतोंका हरएक समूह पहलेकी तरह दूसरे दर्जेका नेता चुनता जाय । दुसरे 
दर्जेके नेता सारे हिन्दुस्तानके लिए सम्मिलित रीतिसे काम करें और अपने-अपने 
अदेशोंमें अछग-अछूग काम करें | जब जरूरत महसूस हो तब दूसरे दर्जके नेता 
अपनेमेंसे एक मुखिया चुनें, जो चुननेवाले चाहें तव तक सब समूहोंको व्यवस्थित 
करके उनकी रहनुमाई करें । 

“ान्तों या जिलोंकी अंतिम रचना अभी तय न होनेसे सेवकोंके इस समूहको | 
प्रान्तीय या जिला-समितियोंमें बाँटनेकी कोशिश नहीं की गयी, और किसी भी वक्त 
बनाये हुए ऐसे समूहुको सारे हिन्दुस्तानमें काम करनेका अधिकार रहेगा | सेवकोंके 
इस समुदायको अधिकार या सत्ता अपने उन स्वामियोंसे यानी सारे हिन्दुस्तातकी 
प्रजासे मिलती है, जिसकी उन्होंने अपनी इच्छासे और होशियारीसे सेवा की । 
१. हरेक सेवक अपने हाथों कते हुए सूतकी या चर्खा-संघ द्वारा प्रमाणित खादी 

हमेशा पहननेवाला होना चाहिए | अगर बह हिन्दू है तो उसे अपनेमेंसे 

और अपने परिवारमेसे हर किस्मकी छूआछूत दूर करनी चाहिए। और जातिं 
योके बीच एकताके, सब घमोंके प्रति समभावके, और जाति, घ्म: या स्त्री: 

म किसी भदभावके विना सवके, लिए समान अवसर और दर्जेके आदर्श 

वास रखनेवाला होना चाहिए । 
र. अपन कम-क्षेत्रमे उसे हरेक गाँववालेके निजी संसगेमें रहना चाहिए | 


३. गाँववालोंमेंसे बह्‌ कार्यकर्ता चुनेगा और उन्हें तालीम देगा । इन सबका. 
वह्‌ रजिस्टर रखेगा । 


% वह अपने रोजानाके कामका लेखा रखेगा । E 
५. वह गांवोको इस तरह संगठित करेगा कि वे अपनी खेती और गृह-उद्योगों 
aa aa oe SU SUR आर तन्दुरुस्तीकी तालीम देगा और Sa 
वीयारी और रोगोंको रोकनेके लिए सारे उपाय-काममें लायेगा। | 
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७. हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी नीतिके मुताविक नयी तालीमके आघारपर 
वह गाँववालोंकी पैदा होनेसे मरनेतक सारी शिक्षाका प्रवन्ध करेगा । 

८. जिनके नाम मतदाताओंकी सरकारी सूचीमें न आ पाये हों, उनके नाम वह 
उसमें दर्ज करायेगा | 

९. जिन्होंने मत देनेके अधिकारके लिए जरूरी योग्यता अमी हासिल न की हो, 
उन्हें उसे हासिल करनेके लिए वह प्रोत्साहन देगा । 

१०. ऊपर बताये हुए और समय-समयपर बढ़ाये हुए मकसद पूरे करनेके लिए, 
योग्य फर्ज अदा करनेकी दुष्टिसे संघके द्वारा तैयार किये गये नियमोंके मुताविक 
वह खुद तालीम लेगा और योग्य बनेगा । 
संघ नौचेकी स्वाधीन संस्थाओंको मान्यता देगा : 

(१) अखिल भारत चरखा-संघ, 

(२) अखिल भारत ग्रामोद्योग संघ, 

(३) हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, 

(४) हरिजन सेवक संघ, 

(५) गोसेवा संघ, ४ 

“संघ अपना मकसद पूरा करनेके लिए गाँववालोंसे और दुसरोसे चंदा लेगा । 
गरीव लोगोंका पैसा इकट्ठा करनेपर खास जोर दिया जायगा। ' 

. ` ` जाहिर है कि यह वसीयत अभी तक राह देख रही है कि कव इसपर अमल 

होगा । 


४९. हे राम! 
( १९४८ ) 


‘अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम्‌ ।' 
( मरना हो तो अनायास, जीना हो तो बिना दीनताके । ) . 


pe म ता० २८ जनवरी ; ; 
` राजकुमारी: [आजकी प्रार्थना-समामें भी कोई शोर-गुल तो नहीं हुआ था : 
गांधीजी :' Be परन्तु इस सवालका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरे 


लिए चिन्ता कर रही हो ? अगर मुझे किसी पागल आदमीकी 
| गोलीसे ही मरना है तो मेरे दिलमें मगवान्‌ हों और मुंहपर 
मुस्कराहट । Busi मझे वचन दो कि अगर कहीं एसा हुआ 


तो तुम्हारी आँखोंसे एक मी आँसू नहीं टपकेगा। 
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ता० २९ जनवरी 
पुरा दिन-भर वे इतना काम करते रहे कि शामको वहुत थक 
गये थे। उनका सिर घूम रहा था। फिर भी “लोक सेवक 
संघ” के रूपमें कांग्रेसका नया विधान (अपनी वसीयत) की 
ओर इशारा करते हुए बोले “मुझे इसे तो आज पूरा कर ही लेना 
चाहिए 1” 


सोनेके लिए वे सवा नौ वजे उठे । बहुत चिंतित थे। उठे और 


मनुसे-- 

है बहारे वाग दुनिया चंद रोज 

देख लो इसका तमाशा चन्द रोज ! ' 
कहते हुए विस्तर पर लेट गये । 

ता० ३० जनवरी-शुक्रवार 
नित्यके समान सुवहकी प्रार्थनाके लिए साढ़े तीन वज 
उठे । उसके वाद काममें लग गये । फिर थोड़ा सो 
गये । आठ वजे नित्यकी मालिशके लिए तैयार हो गये । 
प्यारेछालजीके कमरेसे गुजरते हुए कांग्रेसके लिए बनाया नया 
विधान उन्हें देते हुए कहा, “इसे देख जाओ । मैंने यह लिखा 
तव दिमागपर बहुत तनाव था। इसमें कहीं कोई वात छूट गयी 
हो तो इसे ठीक कर लेना ।” मालिशसे लोटे तव प्यारेलालजी- 
से पूछा कि “उसे देख लिया?” फिर मद्रासकी अन्न-समस्यापर 
एक नोट तैयार करनेके लिए कहते हुए वोले-“अन्न-मंत्रालय 
बड़ा चिंतित है । परन्तु मैं कहता हूँ, मद्रास जैसे प्रान्तको 
ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । प्रकृतिकी कृपासे वहाँ 
नारियल और ताड़के पेड़ है, मूंगफली और केले MS खूब होते 
हैं और भी कितनी ही चीजें पैदा हो सकती हैं। लोगोंको सिफ 

ae अपने साधनोंका उपयोग करनेकी कला सीख लेनी है ।” 
_ इसके बाद स्नान-घरमें चले गये और वहाँसे तरोताजा होकर निकलें। 
'मोजन किया, वंगला-माषाका पाठ याद किया । तव तक प्यारेलाल वह 


ठीक करके के आये । उसको घ्यानसे देखा । इस प्रकार अपने सारे नित्यके काम _ 


उन्होंने यथावत्‌ किये | 


दोपहरकी निद्राके वाद कुछ मुलाकाती आये । इनमें दिल्लीके कुछ. मोलाता 


थे। उन्होंने वापूसे कहा-'आप वर्धा जा, सकते हैं I’ वापूने कहा कि “पते केवल 
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_ इसके वाद उन्होंने विशनसे कहा-“विशन, मेरी महत्त्वपूर्ण चिट्ठियाँ के आ। 

मुझे उनके जवाव आज ही दे देने चाहिए। शायद कल RT. हे ही नहों 1” 

इसके वाद कुछ सिंधी शरणार्थी आये । उनकी सुनकर वापु दुःखी 
हुए । 

चार वजे शामको सरदार आये । उनसे पुरे एक घण्टा वातचीत होती रही । 
सरदार और जवाह्रलालजीके वीच कुछ मतभेद थे । यांघीजीको इसकी बड़ी 
चिन्ता थी। वे चाहते थे कि दोनों मिलकर काम करें। प्ररर्थनाके वाद जवाहर- 
लालजी और मौलाना अबुळकलाम आजाद इसी संवंघमें वातचीत करनेके लिए 
आनेवाले थे । सरदारसे वात HAA देर हो गयी । वापू प्रार्थनाके लिए उठे और 
प्रार्थनाके स्थान तक पहुँच भी नहीं पाये थे कि वीचमें ही श्रोताओंकी खड़ी भीड़मेंसे 
एक युवक आसपासके लोगोंको कुहनीसे अलग करता हुआ वापूके सामने आया, 
झुका, ओर प्रणामकी HATA उसके जुड़े हुए हाथोंमें छिपे पिस्तौलसे ताइ-ताइको 
तीन आवाजें आयीं और वापु हे राम' कहते हुए छड़खड़ाकर लूढ़क गये | 

युवक वहीं पकड़ लिया गया । वह हिन्दू ही था और ऐसे बिचारका मानने 
वाला था जो समझता था कि गांधीजी हिन्दू-समाजको बहुत हानि पहुँचा रहे हैं। 

रेडियोका चालू कार्यक्रम एकाएक वन्द हो गया और क्षणभरमें वापुके खूनका 
समाचार दसों दिशाओंमें फेल गया ! संसार सन्न रह गया । समाचार सुनने- 
वालोंको अपने कानोंपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या aS हैं देश 
uth डूब गया । राष्ट्रोने अपने झण्डे झुका दिये | परन्तु कहीं-कहीं मिठाइयाँ भी 
वाँटी गयो | शोकसे परिपूर्ण 

कुछेक क्षणोंके वाद रेडियोपर प्रधानमंत्री जवाहरछाछूजीकी शोकसे पारप 
और काँपती हुई आवाज सुनाई दी: ४ cas 

“हमारे जीवनको प्रकाशित करनेवाला प्रकाश-पुंज बुझ गया । नहा; म. 
भूल रहा हूँ, क्योंकि इस देशको अव तक जो इतना प्रकाश दे रहा था, वह तेज 
साधारण नहीं था । वह तो हजार सालके वाद तक भी इस देशको उसी प्रकार 
प्रकाशित करता रहेगा और संसार इसे देखेगा, क्योंकि वह जीते-जागते सत्यकी 
ही ज्योति थी ।” PAS पेन लग 

संसारके कोने-कोनेसे शोक-संदेश हजारोंकी संख्यामें दिल्ली पहुँचने लगे । 
अहिसाके उस अवतारका शव सजाकर तोपगाड़ीपर रखा गया। एक विशाळ 
यात्रा निकली, जैसी दिल्लीने कमी देखी नहीं थी । स्मशान भूमि भर a eis | 
सम्पुर्ण सैनिक सम्मानके साथ वह अहिसाकी मूति अरिनःज्वालाको समपित हो गयी | 

गगनगिरा ए लगी; £ मांसके 

“अगली पुक्तोंको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा मी कोई Get ह नेने 
रूपमें इस पृथ्वीपर रहा होगा ।” अ न्‌ 

१४ ; 
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“यह तो दूसरा ईसा क्र्सपर चढ़ा दिया गया ।” --पलंवक 

“मेरे गुरुदेव, मेरे नेता, मेरे पिताकी आत्मा शांतिसे नहीं बैठे । पिताजी, 
आप शांतिसे न बैठे | हमें अपनी प्रतिज्ञापर दृढ रखिये। हम आपके उत्तराधिकारी 
कहलाते हैं, आपके बेटे-वेटियाँ हैं, आपके सपनोंके संरक्षक हैं, भारतके भाग्य- 
विघाता हैं। हमें अपने वचन पूरे करनेको कह दें । नहीं, आप शान्तिसे न बैठे |” 

हमारी अधीर विकल वेदना और क्या पुकारेगी ? 

वस, अव यहाँ हमारी लेखनी रुक जाती है । हमारी आँखोंमें गोलियोंक तीन 
घाव, उनसे विखरे लाल-लाल रक्‍तकण छा रहे हैं और हमारे कानोंमें है हे राम' 
की गूंज !! 

हि राम ! 


५०. सांगल्यका पुनर्जन्म 


दक्षिण अफ्रीकासे लेकर नोआखालीके अन्ततक गांघीजीका जीवन सत्यकी 
खोज, सत्याग्रह और सत्यके साक्षात्कारकी साधनासे ओतप्रोत रहा । १९१५ में 
वे भारत लौटे, तव तकका दक्षिण अफ्रीकाका उनका जीवन मानो सत्याग्रहकी 
प्रसव-पीड़ा (तप, कष्टमय जीवन) का, कष्ट-सहन सत्याग्रहके प्रशिक्षणका रहा। 
इसे हम सत्याग्रहकी प्रसव-पीड़ा तथा शैशव-काल कह सकते है | 


१९१५ से १९३० तकके १५ वर्षोका काल सत्याग्रहकी किशोरावस्था और 


यौवन-काल कहा जा सकता है, जिसमें गांघीजीकी और सत्याग्रहकी वहार अपने 
पूरजोममें नजर आती है। उद्दाम उत्साह, अदम्य उमंग, अविश्रान्त श्रम, तेजस्वी 
पराक्रम, स्वतन्त्रताके लिए वलिवेदी पर चढ़नेकी परस्पर प्रतिस्पर्धा, 
पहला नंबर शासका , अपूर्वं निर्मयता-“नहि रखनी, सरकार जालिम नाह 
रखनी ।” “ GA तमन्ना अब हमारे दिलमें है । देखना है जोर कितना 
pia कातिलमें है!” “हों जहाँ बलि शोश अगणित, एक fare मेरा मिला लो। 
“सुझे तोड़ कर हे वनमाली उस पथमें तू देना फेक, मातृभमि-हित शीश चढ़ाने 
जिस Seana बोर अनेक |” आदिके अद्भुत दर्शन होते हैं। उन दिनोंके जेलके 
सीखचों, वेड़ियों, काल-कोठरियो, बेतों-कोड़ोंकी याद आती है, तो आज भी हठात 
Sas area निकल पड़ता है कि उन दिनोंकी मस्तीके मुकाबले आजका 
AS मालूम पड़ने लगता है काल हके पूर्ण 
Seen TT R [ता Sl वह काल सत्याग्रहके पूर्ण य॑ 


उसके वाद आता है, १९४२ तक स्वराज्य-संग्राम-काछ ! इसमें सत्याग्रह 


और गांघीजीके युदध-संचालन-कौशळ, संचि-वार्ताओमें राजनीतिक सूझ-बूझ, दक्षता | 
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आदिकी प्रौढ़ावस्थाके दर्शन होते हैं। इसमें प्रसंग-प्रसंगपर उनकी हादिक भावना, 
वेदना और मर्मान्तक पीड़ाकी झलक भी दिखाई देती है। 

अन्तमें फिर महान्‌ वेदना-काल आता है, जो अन्तके SUA तक चलता है 
और एक हिन्दू उन्हें उस वेदनासे छुटकारा दिला देता है ! 

देश आज़ाद तो हुआ, पर खण्ड-खण्ड होकर ! ! गांधीका स्वप्न “अखण्ड- 
भारत” टूट गया ! हिन्दू-मुस्लिम दंगोंने उसकी सहृदय, समभावी, निश्‍्छल, 
सर्वोदयी भारतकी आकांक्षासे परिपूरित आत्माके टुकड-टुकड़े कर दिये । कायदे- 
आजम Riar धमकी-घमकीमें ही पाकिस्तान वना गये । गांधीने सारे जीवनकी 
एकमात्र भौतिक आंकाक्षा “अखण्ड भारत” अधूरी छोड़कर, अपनी आँखोंके 
सामने उसे चूर-चूर होते देख कर, आँखें मूँद रीं । इस वेदनाकी कोई सीमा नहीं, 
उसे जानने, कहने और सुननेकी किसीके.पास शक्ति नहीं। “जिसने हमको इन्सान 
बनाया, हैवान होकर हमने मिटाया ! ” नोआखालीकी उनकी पद-यात्रा, साम्प्र- 
दायिक द्वेषकी बघकती ज्वालामें अपनेको जीता झोंककर भी एकताकी साध मनमें 
लिये मर जानेवाले उस वेदना-मूति गांधीका करुणामय चित्र आँखोंके सामनेसे 
हटता ही नहीं । Š 

सत्याग्रहके आरंभमें दक्षिण अफ्रीकामें जो प्रसव-वेदना हुई, वह अन्तर्म अनन्त- 
गुना बढ़कर विरला-हाउसमें ३० जनवरीको समाप्त हो गयी । जन्मके पहले 
प्रसव-वेदना होती है और मृत्युके समय तथा वादमें शोक ओर व्यथाका काठ 
आता है। गांधीजी कहा करते थे कि मृत्यु नये जीवनका निमंत्रण है। किसी नये 
जन्मका पूर्वे-प्रसव-काल ही उसे कहना चाहिए। जिस गांधीने हमारे राष्ट्र-जीवनका 
एक भावी मनोरम स्वप्न देखा, उसके लिए जीवनभर साधना की, घोर तप 
किया, क्‍या वह “हे राम” कहकर ही अन्तमें उसे भूल गया ? ही म 
कण-कणमें, मगवानकी इस सृष्टिके अणु-रेणुमें, उसकी पुकार समा गयी है और ते 
प्रकार प्रसव-पीड़ाके अन्तमें हम एक कह दृश्य देखनेकी सुकोमल Ss 
हैं, उसी प्रकार इस घोर अन्धकारमें भी हमें गांधीके इस महान, TP ग न्वित 
भी किसी नये “मंगल-प्रभात” की स्वणिम झाँकी देखनेके लिए आशा 


रहना चाहिए । i 
गांधीजीका अन्तिम वेदना-काल उनके शरीरके साथ ही गा an 


स्वतंत्रताके वीससे अधिक वर्ष वाद वह आज भी चल रहा 
भारतके प्रत्येक नर-तारीके निराश, व्याकुल, जर स a 
मुखरित हो उठती है। हमें आस्था रखनी चाहिए कि इस, दही आलोके सामने 
का अवस्य उदय होगा। “गांधी के सपनेका मारत हा 
आयेगा | इस रूपमे गांघीका पुनर्जन्म अवश्य होगा l 

“आज नहीं तो कभी पूर्ण होगी यह आशा * र 
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'उत्तर-रामचरित' के रचयिता भवभूतिकी शैलीकी जव वहुत आलोचना होने 
wil तव उन्होंने वड़े आत्मविश्वाससे कहा था : 


उत्पत्स्यते कोऽपि समानधर्मा 
कालोह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी | 


-- कोई परवा नहीं, अभी नहीं तो कभी-न-कभी कोई कद्रदाँ पैदा होगा 
ही; क्योंकि कालकी कोई सीमा नहीं और धरती माताका कोई ओर-छोर 
नहीं है।” 
हि राम ! ' 
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हरिपुरा-कांग्रेसके वाद ही गांधीजी खान अब्दुल गफ्फार खाँके अनुरोधपर 
सीमाप्रान्तकी यात्रापर गये थे । गांबीजीने अपनी इस यात्राका वर्णन करते हुए 
लिखा है: “Garg खिदमतगार चाहे जैसे हों या अंतमें वे चाहें जैसे साबित हों, 
उनके नेताके वारेमें तो, जिसे वे बादशाह खान' कहकर खुश होते हैं, कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । वह तो असन्दिग्ध रूप से ईश्वर-भीरु पुरुष है। उसकी प्रतिः 
क्षणकी अखण्ड उपस्थितिमें उनकी परम श्रद्धा है और वे बखूबी जानते हैँ कि 
उनका आंदोलन तमी प्रगति करेगा, जब ईद्वरकी वैसी इच्छा होगी । ईश्वरे 
इस कार्येमें अपनी सारी आत्माको उंडेलकर परिणामको वे ag ज्यादा फिक्र नहीं 
करते। उनके लिए तो यह महसूस करना काफी है कि अहिसाको पूरे STA स्वीकार 
किये वगैर पठानोंकी मुक्ति नहीं । ` ` `” 

यात्राके समय गांघीजीकी सुविधाका बादशाह खानको पर्याप्त खयाल था । 
गांबीजी लिखते ह : 

“मुझे एक Ret खान साहवकी मेजवानीके वारेमें भी जरूर कह देना चाहिए | 
इस सारे दौरेमे उन्हे इस वातकी बड़ी ही फिक्र रही कि मुझे जितनी मी सुविधा 
पहुँचायी जा सकती हो, wt गयी जाय । मुझे किसी किस्मकी दिक्कत या कमी 


न होने देनेके लिए उन्होंने कोई वात उठा नहीं रखी । मेरी समी जरूरतोंकां | 


वे पहलेसे ही अंदाज लगा लिया करते थे और जो भी कुछ उन्होंने किया, दिलत 
किया। फरेब या वनावट तो उनमें है ही नहीं। दिखावेसे तो वे विलकुल दूर el” 
तक्षशिलामें जव हम एक-दूसरेसे जुदा हुए, तो हमारी आँखें मर आयी a 
सीमाप्रान्तके पठानोंकी कौम R कोम है । बंदूक तो मानो उनकी 
जीवनःसंगिनी होती है । मरना-मारना उनके लिए खेल है। ऐसे लोगोंको वशे 
कर लेना खान साहवका ही काम है और इसका कारण है, उनकी निःस्वार्थ सेवा- 
परायणता, साधुता और अहिसामें गहरी निष्ठा । 


-२१४- 
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प्रार्थना-प्रवचनमें एक वार गांधीजीने वादशाह खानके वारेमे आखिरी दिनोमें 
कहा था : 

“बादशाह खान मेरे दोस्त हैं, मौलाना आजाद तथा जवाहरलालके महल 
छोड़कर वे मेरी झोपड़ीमें आकर टिकते हैं। यहाँ वे गोइत नहीं माँगते । मेरे साथ 
ही रोटी, फल लेते हैं। वे पूरे फकीर हैं, उनके भाई डा० खान साहव बिना उनकी 
मददके काम नहीं चला सकते | हम उन्हें 'सीमान्त-गांधी' कहते हैं, पर वहाँ 
गांधीको ही कोई नहीं जानता, तो सीमान्त गांधीको कौन जाने? वहाँ तो ये 
“बादशाह? कहलाते हैं और जिस झोपड़ीमें जाइये, वहाँ पठान अपने इस वादशाह- 
पर आफरीन्‌ हो जाते हैं।” 


परिरिष्ट $ २ 
सत्याग्रह 


गांघीजीने दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रह चलाकर जीवनमें सत्यके प्रयोगको 
सामू हिक रूपसे समाजमें चानेका अनुभव और साधना प्राप्त की थी CR 
आनेके वाद उन्होंने चम्पारन ( विहार ) में निल्हा लोगोंके कष्ट- र 
सत्याग्रह चलाया और उसमें सफलता प्राप्त की | खेड़ा-सत्याग्रह गुजरातके किसानों- 
के अकाल-राहत और कर-मुवितके लिए था । दोतों सत्याग्रह गांघीजीकी सीधी 
दखरेखमें चलाये गये थे । 


चोरसद्‌-सत्याग्रह ee 

यह सत्याग्रह गांधीजीके जेल चले जानेके कारण उन नुपस्थितिमें 
सरदार पटेलद्वारा चलाया गया था। सरकार या प्रतिपक्षीके आक्रमण अथवा 
हिंसाका जवाब निःशस्त्र रहकर हिम्मत और दृढ़ताके साथ स्वयं re ee 
सत्य (सही वात) पर se रहनेका ही तो नाम सत्याग्रह है। गां जी 
अपने साथियोंमें सत्याग्रह और Sree खूपसे निःशस्त्र प्रतीकारके alg जगा 
दिये थे। वे वीज इस प्रकार वो दिये गये थे कि देशमे सवंत्र उ के र 
फूट पड़े थे । बोरसदमें जब डाकुओंका जोस्जुल्म बढ़े ग तो सरकारने ` 
बहाँके छोगोंपर सामूहिक कर लगा दिया। यह कर वेरहमीके साथ T 
किया जाने लगा और लोग इससे घबरा रहे थे । हती पप व 
वोरसद गये । उन्होंने सरकारको और i द क 
कर न देनेके लिए संगठित रहनेको कहा | सरकारी पु कि 
गयी थी और कई जगह डाकेजनीमें घायल ग्रामीणोपर जो क 
गयी थीं, वे सरकारी रायफलोंकी निकलीं | इससे सिद्ध हो गया कि डाः 
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सरकारी रायफलोंका उपयोग किया है । सरदारने २०० स्वयंसेवक गाँवोंमें 
-रात-दिन चौकी पहरा देनेके लिए तैनात कर दिये । पुलिसवालोंकी डाकुओं- 
से जो मिली-भगत थी, उसके चित्र गाँववालोंने ले लिये थे। अर्थात्‌ जव 
डाकू आते और शोरगुलू होता, तो पुलिसवाले बजाय वचाव करनेके खाटोंके 
नीचे घुस जाया करते । इस तरहके चित्र प्रस्तुत किये जानेपर सचाई 
सामने आ गयी । परन्तु सरकारी पुलिस ताजीरी-कर वसूल करती ही रही। 
कर न देनेपर वह सामान HH करती रहती | इसी समय वम्वईके नये गवर्नर 
आये थे । उन्होंने होम मेम्वरको वोरसदकी सारी स्थितिकी जाँचके लिए 
भेजा । उसने जाँच की और स्थितिको समझकर उसी समय पुरिस हटा ली | 
वल्लभमाईके पहुँचनेपर डाकुओंकी सरगर्मी भी समाप्त हो चुकी थी । 


शुरुका वाग सत्याग्रह 


गुरुका वाग, एक दूसरा सत्याग्रह था, जो गांधीजीकी अनुपस्थितिमें हुआ । 
पंजावमें गुरुका वागवाली महत्त्वपूर्ण घटना हे । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक 
कमेटो सिंखोंका सुधारक दल था । ये लोग अपने आपको 'अकाली' कहते थे । 
जो सतनामी सिख थे वे 'उदासी' कहलाते थे और गुरुद्वारोंके महन्त इन्हींका पक्ष 
करते थे । सुधारक सिख गुरुद्धारोंपर दखल करना चाहते थे । और इसके लिए 
उन्होंने सत्याग्रहका आश्रय लिया था । सिखों जैसी शस्त्र धारण करनेवाली 


. वहादुर कौमके द्वारा निःशस्त्र प्रतीकारका साधन अपना लेना गांघीजीकी ही देन 


थी । झगड़ा दोनों दलोंमें 'गुरुका वाग' गुरुद्वारा जमीनके वारेमें था । महन्तकी 


सहायतापर पुलिस सत्याग्रही अकालियोंपर लाठियाँ वरसाती रही, परन्तु इन . 


लोगोने सहनशीलताका इतना परिचय दिया.कि उसकी प्रशंसा सरकारी क्षेत्रोतक- 
में की गयी । अन्तमें सर गंगाराम वीचमें पड़े और सत्याग्रह समाप्त हो गया | 


अण्डा-सत्याम्रह्‌ ; 


_. _ नागपुरकी पुलिसने १ मई १९२३ को १४४ घाराके अनुसार सिविल लाइन्स" 
में राष्ट्रीय झण्डे समेत जुल्स ले जानेपर रोक लगा दी । स्वयंसेवकोने कहा : 
हमें अधिकार है, जहाँ चाहें झण्डा ले जायेंगे ।” वस, गिरफ्तारियाँ और सजाएँ 
'आरम्म हो गयीं। वातकी वातमें इस घटनाने आन्दोलनका रूप घारण कर लिया 
-और इसे कार्यसमितिने आशीर्वाद दे दिया । फिर महासमितिने ८, ९ और १० 
'जुलाईकी नागपुरवाली बैठकमें TAH आन्दोलनको सफल वनानेके लिए उसकी 
सहायता करनेका निश्चय किया और साथ ही देशको आवाहन किया कि 


१८ तारीखको जो गांघी-दिवस ( गांघीजीको सजा सुनानेका दिन ) आनेवाला ह ; 
उसे झण्डा-दिवस' कहकर मनाया जाय । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोको आशा. 
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हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता झंडा फहराये । इस समय तक इस 
सत्याग्रहके सिलसिलेम सेठ जमनालाल बजाज मी गिरफ्तार हो चुके थे । कमेटी- 
ने सेठजीको उनकी सजापर TAS दी । Fo ३,०००) का जुर्माना न देनेके कारण 
सेठजीकी मोटर कुर्क कर ली गयी । पर नागपुरमें कोई उसके लिए बोली लगाने- 
वाला न निकला और अन्तमें उसे काठियावाड़ ले जाया गया। 

नागपुरके इस आन्दोलनमें भाग लेनेके लिए कार्यसमिति और महासमितिने 
देशका जो आह्वान किया था, उसके उत्तरमें देशके कोने-कोनेसे सत्याग्रही 
आकर गिरफ्तार होने लगे और उन्हें कष्ट भी काफी दिये गये | नागपुरका झण्डा- 
सत्याग्रह शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आन्दोलन हो गया और श्री वल्लभभाई 
पटेरूसे १० जुलाईसे उसकी जिम्मेदारी लेनेका अनुरोब किया गया | तदनुसार 
श्री वल्लभभाई सत्याग्रहके संचाळनके लिए. नागपुर पहुँच गये और इसमें 
उनके बड़े भाई श्री विट्ठलभाईने भी सहयोग दिया । इघर देशके कोने- 
कोनेसे स्वयंसेवक भेजे जा रहे थे। सरकारका कहना था कि जुलूसवालोंको 
इजाजत माँगनी चाहिए । कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए है। हमें 
अधिकार है, जहाँ चाहेंगे, वगैर किसी रुकावटके जायंगे एक जोरदार 
आंदोलनका निश्‍चय किया गया। वल्लभमाई पटेलने जनताकी सारी गलतफहमी 
दूर कर दी और १८ तारीखके लिए जुळूसका ant निश्चित कर दिया ।' 
दफा १४४ अभी वदस्तूर लगी हुई थी । यही नहीं, उसे हाळ ही में दुवारा 
रूगाया गया था । पर इतनेपर मी १८ तारीखको जुलूसको जाने दिया गया। 
वादमें इस विषयको लेकर खूब हो-हल्ला मचा | अघगोरे अखबार कहते थे: 
'सरकारकी जीत हुई, क्योंकि कांग्रेसने इजाजतकी दरख्वास्त की, तो काग्रेसका 
कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया और ठीक भी यही MR दिल्लीः 
काँग्रेसने नागपुरके झण्डा-सत्याग्रहके आयोजकों और स्वयं au 
वीरतापूर्ण वलिदान और कष्ट-सहिष्णुता द्वारा युद्धको अन्ततक निवाहने और 
इस प्रकार अपने देशके गौरवकी रक्षा करनेके लिए हादिक TATE दी। 


परिशिष्ट $ ३ 


गांधीजी और स्त्री-शक्ति 


सौरा प्रेमा सुशीला दो, सनुडी तथा । 
eee यी oie nat महिमाका क्या 
बैदिक-कालमें अरंघती नारी-गौरवका प्रतीक थी । उनका माहिम का अया 
कहना ! उनको पाकर स्वयं वसिष्ठ अपनेको पवित्र मानते थे : या पुतं ue 

जनकने उनकी वंदना देवी ऊषाके समान कहकर की है: 
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भगवतीम्‌ ।” मैत्रेयीकी योग्यताकी साक्ष्य बृहदारण्यक देता है । योगवासिप्ठमें 
वर्णित नारी-चरिश्र कितना उच्च, कितना उदात्त, कैसा पावन और कितना 
उद्धारक है! 

पौराणिक साहित्यने सीता, सावित्री, दमयन्ती, शकुन्तला, द्रौपदीके पावित्र्य, 
चातुर्य, तेजस्विता और ज्ञानका गुणगान किया है और इतिहासने मीरा, पद्मिनी, 
मुक्ता, अहिल्या (अहल्या) के नामोंको प्रातःस्मरणीय बना दिया है। आज भी 
नारी अपने गौरवको भूली नहीं है । इसकी गवाही हमारा अपना पारिवारिक 
जीवन सारे देशमें दे रहा है। परन्तु नारी-जातिकी वर्तमान दुरवस्था, पिछड़ापन 
और अज्ञान देखकर गांबीजी बड़ी STITH साथ कहते थे: 

“पुरुब-जाति वहुत-सी भूलों और बुराइयोंके लिए जिम्मेदार है। परन्तु 
उसकी सबसे बड़ी भयंकर दुःखदायी तथा पाशविक भूल नारीके साथ किया गया 
अन्याय है । इस अन्यायने नारीको बहुत गिराया है । किसने पहले-पहल नारीको 


'अबला' कहा ? कौन जाने ? वह तो त्याग, नम्रता, श्रद्धा, विवेक और स्वेच्छा- 


पूर्वक कष्ट-सहनकी प्रत्यक्ष मूति है । हाँ, इसका वह ढिंढोरा नहीं पीटती । 
“यदि पशुबलका ही नाम बळ है, तो निश्‍चय ही नारीमें पुरुषकी अपेक्षा कम 
पशुत्व है । लेकिन अगर बलका अर्थ नैतिक वळ है, तो उस बलमें वह पुरुषकी अपेक्षा 
इतनी अधिक महान्‌ है कि जिसका कोई नाप नहीं हो सकता | अगर अहिंसा 
मानव-जातिका धर्म है, तो अब मानव-जातिके भविष्यकी निर्मात्री नारी वननेवाली 
है । मानवके हृदयपर नारीसे वढ़कर भ्रमाव और किसका है ? यह तो पुरुषने 
नारीकी आत्माको कुचल रखा है 1 यदि उसने भी पुरुषकी भोग-लाळसाके सामने 
अपने-आपको समपित न कर दिया होता, तो सोयी हुई शक्तिके इस अथाह्‌ भण्डार 
के दर्शनका अवसर संसारको मिल जाता। अब भी उसके चमत्कारपूर्ण वैसवका 
दर्शन हो सकेगा, जव नारीको संसारमें पुरुषके ही समान अवसर मिलने लगेगा 
और पुरुष तथा नारी दोनों मिलकर परस्पर सहयोग करते हुए आगे वढेंगे ।_ 
आतकी शक्ति और महत्ताके वारेमें गांधीजीके ये केवल विचार नहीं थः 
होने इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी उपस्थित किये थे। जबतक उन्होंने इस देशके 
सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश नहीं किया था, स्त्री-शक्ति मानो सोयी पड़ी थी । 
निस्संदेह वह गृहलक्ष्मी और माताके रूपें हमारे पारिवारिक जीवनको प्रकाशित, 
सुशोभित और मंगळमय कर ही रही थी । किन्तु उसकी अन्य लोकोपकारिणी शक्तिः 


_ योंको प्रकट होनेका अवसर अभी नहीं मिल पाया था । यह गांधीजीके कार्यकालम 


वना ui स्वाघीनताके युद्धको उन्होंने ऐसा अपूव मोड. दिया कि असंख्य बहनें पद 
और अंत:परसे बाहर निकल पड़ीं और स्वातंत्र्य-यज्ञमे अपना-अपना हविर्माग अपण 
करनेमें न केवळ आपसमें होड़ करने लगीं, वरन्‌ कहीं-कहीं पुरुषोंसे भी आगे बढ़ 


गयीं । शराव और विदेशी कपडेकी दूकानोंके सामने घरना देनेमें उनकी बरावरी _ 
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कौन कर सकता था ? धारासना और वडालाके नमक-सत्याग्रहमें उन्होंने जिस 
वीरताका परिचय दिया, वह दृश्य देव-दुर्लम था। 
संसारके अन्य देशोंमें पुरुषोके समान मताधिकार प्राप्त करनेके लिए स्त्रियों- 
को जाने कितने वर्ष राह देखनी पड़ी और जाने कितनी. लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं ! 
परन्तु भारतमें स्वतंत्रताकी घोषणाके साथ ही एकदम सहज और स्वाभाविक 
रूपमे स्त्रियोंको समान मताधिकार प्राप्त हो गये और आज संसारके किसी देशमें 
संसद या धारासभाओंमें शायद बहनें इतनी संख्यामें नहीं हैं, जितनी भारतीय 
संसद या घारा-सभाओंमें है । इतने बड़े देशकी प्रधानमंत्री वननेका गौरव तो 
सवसे पहले भारतीय नारीको ही प्राप्त हुआ है। आज मारतके सार्वजनिक 
जीवनमें जितनी बहने भाग ले रही है, इन सवके मूलमें गांघीजीका ही प्रभाव है । 
गांधी-युगने नारी-जगत्में एक नयी चेतना उत्पन्न कर दी। स्व० श्रीमती रामे- 
इवरी नेहरू, सरोजिनी देवी, विजयालक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृतकुंवर, 
सुचेता कृपालानी, सुशीला नायर और मणिवहन पटेलके नाम तो केवल भारतम 
ही नहो, वाहरके लोग भी जानने लगे हैं। इनके, अलावा स्वाधीनता-युद्धके 
दिनोमें कहाँ-कहाँ कितनी वहनें जेल गयीं तथा देशके विभिन्न भागाम अपनी- 
अपनी रुचिके सेवाकार्यो में लग गयीं, इनकी गिनती किसने की है ? í 
कुछ बहनोंने तो आजन्म ब्रह्मचर्य-ब्रत लेकर गांधीजीके कार्यों में अपने आपको 
समर्पित कर दिया और गांधीजीकी वेटी वनकर आज भी अपने-अपने सेवाकार्यों 
में भिड़ी हुई हैं। इनके नाम इस अध्यायके प्रारम्भमें सप्त-कत्यकाओके रूपमें 
दिये गये है । वे स्वयं इतनी प्रसिद्ध सेविकाएँ हैं कि उनका थोड़ा ही स्मरण यहाँ 
काफी होगा । 
मीरा . : मिस मैडेलाइन स्लेड । इंग्लैंडेक नौ-सेनापतिकी सुपुत्री। 
प्रेमा : कुमारी प्रेमावहन कंटक, महाराष्ट्रीय । पुनाके पास इनका 
आश्रम है, जिसके द्वारा विविध सेवाकार्य कर रही ह बात 
“सुशीला (१) : कुमारी सुशीला पै, महाराष्ट्रीय । कस्तुरबा ्रस्टका भूतः 
पूर्वं सचिव । 


सुशीला (२) : सुशीला नायर । गांधीजीके सचिव प्यारेलालजीकी बहन | 
केन्द्रमें स्वास्थ्य-मंत्री रही हैं । ली 
अमृता : राजकुमारी व | Beau महाराजाकी सुपुत्री । 
भारतकी पहली स्वास्थ्य aa 
मनुडी : मनु गांधी । गांधीजीके $ जयसुखलालजीकी सुपुत्री | 
$ गांधीजीके अंतिम वर्षो में उनकी सेवामें रहीं । 


: पंजाबके एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारकी सुपुत्री । 
इन सातो बहनोने बापूको अपना 'धर्म-पिताः मानकर अपना जीवन उनके 
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कार्यो में अपित कर दिया । सुश्री मनुने तो उन्हें पिता नहीं माता” माना है । 
गांबीजीने एक-एक दो-दो नहीं, सैकड़ों पत्र लिखकर इन सव वहनोंका मार्गे-दशन 
किया है। यह पत्र-साहित्य पढ़ने लायक है। 
परिशिष्ट ¦ ४ 
गांघो-सेवा-संघ क्या था ? 

गांघी-सेवा-संघकी स्थापना सन्‌ १९२३ में श्री जमनालालजी बजाजके द्वारा 
की गयी | उनकी मंशा यह थी कि गांधीजीके बताये रास्तेसे चरूनेवालोंकी एक 
अच्छी विरादरी हो, जो आगे चलकर गांघीजीके आदर्श, राजनीति और कार्यक्रम 
की उत्तराधिकारिणी बन सके | इसके सदस्य देशकी विविध प्रवृत्तियोंमें रगे हुए 
थे । इनमें श्री राजगोपाळाचारये, सरदार, राजेन्द्र वावूसे लेकर छोटे-से-छोटे 
ग्रामसेवक तक थे । सन्‌ १.९३४ के वादसे प्रतिवर्ष इसका अपना एक वाषिक 
सम्मेलन होता रहा । इसमें सदस्य रूगभग एक सप्ताहतक साथ-साथ रहते | 
विविध विषयोंपर उपयोगी, उद्बोधक और प्रेरक चर्चाएँ होतीं। सेवकोंको मागे- 
दर्शन मिळता । इस अवधिमें सब मिलकर रोज सुबह तीन घंटे शरीरश्रम 
द्वारा उस गाँवकी कोई स्थायी सेवा भी करते । कहीं तालाव बनता, कहीं सड़क 
और कहीं सफाई। इस प्रकार सावली (म० प्र०), वर्धा, हुदली, SAT, 
वृन्दावन और मालिकन्दामें वाषिक सम्मेलन होते रहे । हर वातमें गांधीजी 

कितने जागरूक रहते थे, इसका एक किस्सा इस प्रकार हैः 

१९३७ की वात है। उस वर्ष सम्मेलन कर्नाटकके एक गाँव हुदलीमें हो 
रहा था । देशके भिन्न-भिन्न भागोंसे सदस्य इसमें भाग लेनेके लिए आ रहे थे । 
यावके लोगोंको कुतूहल हुआ कि यह क्या चीज है । तो किसी कार्यकर्ताने उसे 
यह कहकर सीबी-सादी भाषामें समझानेका यत्न किया कि “फैजपुरमें पिछले 
वर्ष जिस प्रकार जवाहरलालजीकी कांग्रेस हुई थी, वैसे ही यह गांघीजीकी कांग्रेस 
हे । ' किसी प्रकार ये शब्द गांधीजी तक पहुँच गये | ये शब्द उन्हें बहुत खटके । 
यहाँ तक कि इस विषयपर कुछ कहे विना उनसे नहीं रहा गया । 
- उन्दोने कहा : “मेरे ओर जवाह्रलालके बीच इस प्रकार भेद करना बिलकुल 
अनुचित है। गांधी-सेवा-संघ कांग्रेसकी प्रतिस्पर्धा संस्था नहीं, बल्कि उसीका 
एक अंग उसे समझना चाहिए । कांग्रेसके रचनात्मक कार्यको इसने अपना काम 
बना छिया है । कांग्रेस बड़ी संस्था है और उसका हर सदस्य तीस करोड़ लोगोंका 
प्रतिनिधि है । इस संघका सदस्य सिवा अपने खुदके और किसीका प्रतिनिधित्व 
नहीं करता । हाँ, वह सत्य और अहिसाका प्रतिनिधि AS ही कहा जा सकता है | 


. परन्तु वह भी केवल उसी हद तक, जितना उसके आचरणमें हों ।” 


“परन्तु मुझे लगता है उन्होंने कहा--“इस संघका नाम वयो न बदल दिया 


1 
pi 
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जाय ? आपने उसे मेरा नाम इसलिए दे रखा है कि आपने अपने-आंपको सत्य 
और अहिसाका ब्रती माना है। मैंने भी इनका ब्रत लिया है और इनमें मेरी 
श्रद्धा दिन-व-दिन वढ़ती जा रही है। परन्तु मान लीजिये कि कल मेरा विश्‍वास 
ढीला हो गया । तव आप क्या करेंगे ? कांग्रेसका सन्‌ १९२०-२१ का कार्यक्रम 
सत्य ओर अहिसापर आधृत था । आपने उसी कार्यक्रमको ग्रहण किया है । 
तो आपने केवल मेरे कारण इस कार्यक्रमको ग्रहण किया है या आप स्वतंत्र रूपसे 
उसमें विश्वास करते हुँ? अगर आपका विश्‍वास उसमें स्वतंत्र रूपसे है तो 
उसके साथ मेरा नाम जोड़ना गलत है। और यदि मेरे कारण ही आपने इसे ल्या 
है तो आपकी निष्ठा सिद्धान्तपर नहीं, व्यक्तिपर है । अतः मैं आपसे कहना 
चाहता हूँ कि ऐसी व्यक्ति-पुजा मनुष्यको ऊँचा नहीं उठाती, गिराती है। इस- 
लिए संघका नाम वदलनेके मेरे इस सुझावपर आप विचार कीजिये | _ 

“हाँ, इसके विचार-विनिमयमें भाग लेनेके लिए आप मुझे भी वुलाते है, यह 
उचित ही है । आप जितने चाहें प्रश्‍त मुझसे पूछें । प्रति-प्रश्‍त भी करं । देखें कि 
मेरी श्रद्धा उतनी ही ज्वलंत है या नहीं कि जितनी सन्‌ १९२० में थी । पर मे 
आपको वता दूं कि मेरी श्रद्धा तो दिन-व-दिन बढ़ती ही जाती है और इन kai 
का प्रयोग अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है । अतः आपको यह्‌ भी देखना 
चाहिए कि यह विकास सही दिशामें हो रहा है या नहीं। यह आपसे तभी बनेगा 
जव आपकी श्रद्धा स्वतंत्र होगी । परन्तु यदि केवल मेरे नामसे चिपटे रहेंगे तो 
संसारमें आपकी हसी होगी | a 

“यही नहीं, दसत नी एक और वडा खतरा है | मुझे मय है कि कहीं यह एक 
“पंथ अथवा सम्प्रदाय” न वन जाय । यदि ऐसा हुआ तो जब कभी आपको hli 
बातके वारेमें शंका होगी तो आप 'यंग-इण्डिया' और 'हरिजन' उठाकर देख 
बैठ जायेंगे कि इस विषयमें मैंने वया लिखा है। यह ठीक नहीं। में ae 
ह gir मेरे इन लेखोंको मेरे शरीरके साथ ही आग लगा दीजिये। मेरा शब्द | 

© तैः वार्‌ कहा 
आचरण, कार्य जिन्दा रहनेवाला है। मैने तो इन feat अनेक र द्‌ 
कि यदि सारे वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति नष्ट हो जायें और ईशावास्य as 
का केवल पहला मंत्र रह जाय तो उसमें हित्दूधर्मका सारसवस्व oinen 
है। परन्तु वह मंत्र भी किस काम का, अगर उसका आचरण करनाल 
कोई न हो ? 

"eh प्रकार मेरे छेखों और वचनोंका मूल्य उसी हृद तक वक p 
आप उनमें प्रतिपादित सत्य और अहिसाके TET aoe 
सार अपना आचरण वतायें । अ sab मू नहीं | यह एक सत्या 
ग्रहीकी वाणी है । इसके एक-एक समझ ै दिया 

और us इन वचनोंको गांधीजीने खुद अपने जीवनमें सत्य करके दिखा दिया 1 
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जैसे ही उन्हें यह खतरा हुआ कि यह संघ एक सम्प्रदायका रूप धारण करनेके 
मार्गपर जा रहा है, उन्होने खुद ही उसका विस्तृत रूप संकुचित कर दिया । 

संघके पहले अध्यक्ष श्री जमनालालजीका परिचय अन्यत्र आ गया है। श्रो 
किशोरलाल मरारूत्रालाके वारेमें स्वयं गांधीजीने यों लिखा है: 

“किशोरलाल मदारूवाला हमारे विरले कार्यकर्ताओंमेसे एक हैं | काम 
करते हुए वे कभी थकते नहीं । वे अत्यन्त जागरूक रहते है । उनकी जागृत 
दृष्टिसे व्यौरेकी कोई भी वात नहीं छूट पाती । वे एक तत्त्ववेत्ता है, और गुजराती के 
एक लोकप्रिय लेखक । गुजरातीके वे जैसे विद्वान्‌ हैं, वैसे ही मराठीके भी है । 
वे जातीय, साम्प्रदायिक या प्रान्तीय अहंकार या games बिलकुल मुक्‍त है । 


वे एक स्वतंत्र चिन्तक हूँ। वे राजनीतिज्ञ नहीं, पैदायशी समाज-सुघारक हूँ। 


समस्त घर्मोक्रे विद्यार्थी हैं, उनमें घामिक कट्टरताका कोई चिह्न नहीं । वे जिम्मे- 
दारी ओढने और विज्ञापनवाजीसे भागते हैँ । इतनेपर भी कोई ऐसा आदमी 
नहों मिलेगा जो जिम्मेदारी ले लेनेपर उसे उनकी अपेक्षा अधिक पूर्णताके साथ 
पुरा कर सके । में बड़ी मुटिकल्से उन्हें गांधी-सेवा-संघका अध्यक्ष बननेको राजी 
कर सका था | 
K गांबी-सेवा-संघके सदस्य सेवक और सहयोगी इस प्रकार दो श्रेणियोंमें 
वट हुए थे । परन्तु इसकी एक संचालन-समिति भी थी । प्रारंभमें इस संगठन- 
के अध्यक्ष श्री जमनालाल वजाज थे । बादमें वर्षो तक श्री किशोरलाल मशरू- 
वाला इसके अध्यक्ष रहे और जव इसका विस्तृत रूप संकुचित कर दिया गया तब 
श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू इसके अध्यक्ष हुए । : 
श्रीकृष्णदासजी जाजू मारवाड़ी समाजके अच्छे और सुधारवादी वकील थे | 
राष्ट्रीय आन्दोलनमें उन्होंने वकालत छोड़ दी थी । वे पाप-मीरु और साधु-स्वभाव- 
चरित्रवान्‌ सज्जन थे । जमनालालजीके खराव थे । अपने सम्पर्कमें 
अ गांबीजी ऐसे उपयोगी पुरुधको कैसे छोड़ते ? उन्होंने अपनी प्रमुख 
सस्थाओ--चरखा-संघ, ग्रामोद्योग-संघ और गांबी-सेवा-संघके ट्रस्टी, अध्यक्ष, 
तया मंत्रीके जिम्मेदार पदोंपर उन्हें रखकर राष्ट्रके ऊँचे काम उनसे लिये | 
गांवी-सेवा-संबक्री अध्यक्षतासे जव किशोरलालभाई अस्वस्थताके कारण मुक्‍त 
हुए तो जाजूजीपर अब्यक्षताका भार डालते हुए उन्होंने कहा : “नये अध्यक्ष के 
रूपम संघको पूर्व अध्यक्षकी भाँति ही एक सुपरीक्षित और घर्मवुद्धिवाला अव्यक्ष 
आप्त हुई थी । ६। उनके परिश्रमसे ही महाराष्ट्र चरखा-संघको सफलता 
श्री रघुनाथ श्रीवर घोत्रे ( अथवा 'माई' ) जबसे गांवी-सेवा-संबके मंत्री 


हुए, तबसे वे अपनी मृत्यु तक संघक्े मंत्री रहे । 
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बड़ौदासे अपनी पढ़ाई छोड़कर जव विनोवा गांबीजीके पास आये तव उनके 
साथ उनके मित्र और सहपाठी श्री गोपालराव काले, वावा मोघे और माई घोत्रे 
भी आये । चारोंने अपना जीवन बापूके कामोंमें खपा दिया । 


परिशिष्ट: ५ 
गोलमेज-परिषद्‌ : प्रधानमंत्रीकी घोषणा 


नमक-सत्याग्रहके फलस्वरूप हजारों कार्यकर्ताओं सहित नेतागण जेलमें वन्दथे। 
सारे संसारमें इसके समाचार पहुँच रहे थे । इससे संसारकी नजरोंमें अंग्रेज सरकार- 
की प्रतिष्ठाको वड़ा धक्का पहुँचा | इस स्थितिको पा दृष्टिसे अ 
वतानेके fou कि ag लोकमतकी कद्र करती है, सरकारने इंग्लेंडमें 
एक परिषद्का आयोजन किया, जिसमें नरेशों तथा विविध तबकोंसे अपने समर्थक 
खास-खास लोगोंको उसने निमंत्रित किया । इसे उसने 'गोलमेज-परिषद्‌' नाम 
दिया । इसमें जो लोग गये, प्रायः समीने औपनिवेशिक स्वराज्यकी चर्चा की । 
प्रधानमंत्रीने शासन-विधानकी सफलताके लिए जरूरी दो मुख्य शर्ते रखीं : 
१. शासन-विधानपर e किया जाय | 
२. उसका विकास होता रहे । fos 
इसके वाद भिन्न-भिन्न उप-समितियाँ बनायी गयीं, जिन्होंने रक्षाके अधिकार, 
सीमा, अल्पसंख्यक, सरकारी नौकरियाँ और प्रान्तीय तथा संघ-शासनके ढाँचोंके 
बावत वाकायदा रिपोर्ट दी । i La ; 
१९ जनवरीको खुला अधिवेशन हुआ | उसमें निश्‍चय हुआ कि इन Ian 
और विवरणोंमें भारतवर्षका विधान वनानेके लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्री है, 
3 आगे कार्य जारी रखा जाय | र 
3 aa पह साफ कर दिया कि संघ-शासनके आधारपर एक मास 
बनेगी । उसमें रियासतों और प्रात्तोंके प्रतिनिधि होंगे और सरकार इस css 
को स्वीकार करती है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापक-सभाके प्रति अना होमी 
केवल वाह्य रक्षा और वैदेशिक मामलोंके विषय सुरक्षित रहा | BERR UN 
और आर्थिक स्थितिकी मजबूतीके लिए गवर्नर जनरलकी खास दिये जायेगे | 
होंगी । उन्हें पूरा करनेके लिए as seen अधिकार 
अन्य विषयोंके बारेमें मी विगतें बतायी गयी । ; 
aes मारतवषेके हे. आही शाल वि बारेमें ब्रिटिश सरकारकी 
इरादोंके बारेमे यह Era और 
as pe बिचार यह है कि शासनकी BENS 220 
केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाओंपर रखी जाय | a m 
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दारियोंका ध्यान रखनेकी गारण्टी देनेके लिए और दूसरी खास-खास स्थितियोंका 
मुकावला करनेके लिए उसमें आवश्यक गुंजाइश रखी जाय । अपनी राजनीतिक 
स्वाधीनताको और अधिकारोंकी रक्षाके लिए अल्पसंख्यकोंको जितनी गारण्टी 
आवश्यक है, वह भी उसमें हो । 

संक्रमणकालकी आवश्यकताएँ पूरी करनेके लिए जो कानूनी संरक्षण रखे 
जायेंगे, उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश सरकारका प्रथम कतव्य होगा कि संरक्षित 
अधिकार इस प्रकारके हों और उन्हें इस प्रकार काममें लाया जाय कि उनसे नये 
शासन-विधान द्वारा भारतवर्षको अपने निजी झासनकी पूरी जिम्मेदारी तक 
बढ़नेमें कोई वाधा न आये । 

यदि इस बीच वाइसरायकी अपीलका जवाव उन लोगोंकी ओरसे भी मिलेगा 
जो इस समय सविनय-अवज्ञा-आन्दोलनमें लगे हुए हूँ, तो उनकी सेवाएं स्वीकार 
करनेकी कारवाई भी की जायगी ।” 

इस गोल्मेज-परिषद्से कांग्रेसका कोई संबंध नहीं था । जैसे ही इस परिषदू- 
में दिये गये प्रघानमंत्रीके वक्‍्तव्यके समाचार भारत पहुँचे, ता० २ को इलाहावाद- 
में तत्कालीन कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक हुई । उसने अपने प्रस्तावमें कहा कि 
ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन लोगोंको इस परिषद्में बुलाया गया, वे किसीके प्रतिनिधि 
नहीं हैं। कांग्रेसने सरकारके इस प्रयत्नको निन्दनीय वताया और देशसे अपील 
की कि वह सरकारके इन प्रयत्नोंके भुलावेमें न आये, वल्कि अपनी लड़ाईको 
पुरे जोशसे जारी रखे । प्रस्ताव मंजूर हो गया, परन्तु उसके प्रकाशित होनेसे 
पहले ही छन्दनसे श्री श्रीनिवास शास्त्री और सर तेजबहादुर सप्रूका तार पहुँचा 
कि उनके पहुँचनेसे पहले कार्य-समिति कोई निर्णय न करे । तदनुसार प्रस्ताव 


प्रकाशित तो नहीं किया गया, इसकी सूचना कुछ देर बाद ही सरकारके 
पास पहुँच गयी । ETs ` 


परिशिष्ट ¦ ६ 
अंग्रेजोंक नाम 
AN गांधीजी भंग्रेजोंके नहीं, उनके साम्राज्यके विरोधी हो गये थे । अंग्रेज 
कौमके साथ तोवे मित्रता ही चाहते थे, परन्तु वे चाहते थे कि यह मित्रता न्याय 
और सम्मानके साथ हो । भारतमें रहनेवाले अंग्रेज भी इस वातको समझ लें, 


इस हेतुसे उनकी भळमनसाहतको जागृत करनेके लिए उन्होंने एक मित्रके नाते, 
एक खुलापत्र लिखा था : की es 


में चाहता हूँ कि भारतमें रहनेवाला प्रत्येक अंग्रेज इस पत्रको पढ़े और इस- 


पर विचार करे। 
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सार ब्रिटिश सरकारके साथ अव तक जितना सहयोग मैने किया है, उतना ओर 
किसी हिन्दुस्तानीने नहीं किया होगा । विद्रोह या वगावत करनेकी प्रेरणा देने- 
वाली कठिन परिस्थितियोंमें रहकर भी लगातार २९ साल तक मैने आपके साम्राज्य 
की सेवा की है । विश्वास रखिये कि यह सेवा मैंने कानूनों द्वारा नियोजित सजाओं 
के डरसे या और किसी भी स्वार्थके हेतुसे नहीं की है । यह सहयोग स्वतंत्र और 

अपनी मर्जीसे था और इसी विश्वाससे प्रेरित होकर किया गया था कि ब्रिटिश 
सरकार जो कुछ कर रही है, वह कुछ मिलाकर भारतके हितमें ही है। इसी विइवास- 
के कारण मैंने साम्राज्यकी खातिर अपने आपको चार वार जोखिममें डाला |“ 

“ये सारी सेवाएँ मैंने इसी विश्वासके वलपर.की थीं कि मेरी इत सेवाओंसे 

साम्राज्यमें मेरे देशको सम्मानका पद मिलेगा । परन्तु श्री छायड जाजे द्वारा 
किये गये विइवासघात और आपने जिस ढंगसे उनके व्यवहारकी सराहना की तथा 
पंजावमें किये गये अत्याचारोंपर परदा डालनेकी कोशिश की, उसके कारण 
सरकार और उस राष्ट्रकी नेकनीयतीपर से, जो ऐसी सरकारका समर्थन करता 
है, मेरा सारा एतवार उठ गया है। 

“साञ्राज्यका भारतके लिए क्या अर्थे है, सो देखिये : 

(१) ब्रिटेनके लाभके लिए भारतकी सम्पत्तिका शोषण, रोज-रोज बढ़ता 
हुआ सैनिक खर्चे और संसारके किसी भी देशकी अपेक्षा अधिक Wea 
प्रशासनिक अधिकारी | 

(२) भारतकी दरिद्रताका रत्तीमर खयाल न कर अनाप-शनाप खर्चेसे 
संचारित सारे सरकारी विभाग । . क ला 

(३) हम छोगोंके वीच रहनेवाले मुट्ठीभर अंग्रेजोंकी जान कहीं जोखिम 
में नहीं पड़ जाये, इस डरसे समी लोगोंके हथियार छीन लेना और 
उसके परिणामस्वरूप लोगोंमें उत्पन्न कायरता | 

(४) ऐसी अत्यन्त खराव सरकारको चलानेके लिए शराव, अफीम आदि 
मादक पदार्थोका व्यापार | 

(५) जनताके उद्देगको प्रकट करनेके लिए रोज-ब-रोज बढ़ते हुए आन्दो- 
लनको दवा देनेकी खातिर आये दिन दमन और सख्त कानून | 

(६) आपके उपनिवेशोमें रहनेवाले मारतीयोंके प्रति किया जानेवाला 
शर्मनाक वर्ताव; 5 

(७) हमारी भावनाओंकी उपेक्षा करके पं शासनको दिया गया. 
प्रशंसाका प्रमाण-पत्र और मुसलमानोंकी भावनाओंका तिरस्कार । 

“आज लोग जो मेरी सलाह मान रहे हैं, सो मेरे नामके कारण नहीं । इस 

मामलेपर विचार करते समय आप मेरे या अली भाइयोंके नामको अलग रखें ॥ 


१५ 
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मै यदि आज लोगोंको मुसलमानोंका विरोध करनेकी सलाह देनेकी मूखंता भी 
करूँ या उसी प्रकार अली माई मुसलमानोंको हिन्दुओंके विरुद्ध भड़कानेमें अपने 
जादुई बलसे काम लें, तो भी मुझे और उन्हें दोनोंको जनता तुरन्त ठुकरा देगी । 
आज लोग बड़ी संख्यामें हमें सुननेको इसलिए चले आते हैँ कि हम आपके जुल्मसे 
कराहते हुए लोगोंकी आन्तरिक मावनाओंको वाणी देते है । अली भाई भी कल तक 
आपके मित्र थे, जैसा कि मैं था और अव भी हूँ । मेरा धर्म आपके प्रति मेरे अन्तरमें 
किसी भी प्रकारकी कटुता रखनेकी मनाही करता है । मेरी कळाईमें जोर हो, 
तो भी मै अपना हाथ आपके खिलाफ नहीं उठाऊंगा । मैं अपने कष्ट-सहनसे ही 
आपको जीतनेकी आकांक्षा रखता हूँ । 

“आप लोक-मावनाके इस चढ़तै हुए ज्वारको दवा देनेके उपायकी तलाइमें 
हैँ । मँ आपको वता दूं कि इसका एक ही उपाय है, और वह यह कि रोगके 
कारणोंको ही Sout दूर कर दिया जाये । अव भी वाजी आपके हाथमें है । 
भारतके साथ किये गये घोर अन्यायोंके लिए आप प्रायदिचित्त कर सकते हैं । 

चह इस तरह -- 

(१) आप श्री लायड जाजँसे उनके वचनका पालन करा सकते हैं। में 

आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है, उससे निकलने- 
की कितनी ही खिड़कियाँ उन्होंने स्वयं ही रख ली हैं । 

(२) आप वाइसराय महोदयको अपने पदसे निवृत्त हो जानेपर मजबूर 

कर सकते हैं और वह पद योग्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। _. 
(३) आप सर माइकेल ओडायर और जनरल डायर दोनोंके सम्बन्धमें 
अपने विचार भी बदल सकते हैं। - 
(४) छोगोंके माने हुए और उनके द्वारा चुने हुए सव मतके नेताओंकी एक 
परिषद्‌ वुलवाकर मारतवासियोंके इच्छानुसार स्वराज्य प्रदान करन" 

„ का रास्ता निकाळनेके लिए सरकारको विवश कर सकते हैं | 

परन्तु जब तक आप यह न समझ लें कि प्रत्येक भारतीय सचमुच आपकी 
बरावरीका और आपका भाई है, तव तक आपसे यह नहीं होगा । मैं आपसे मेहरू 
वानीकी याचना नहीं करता, में तो केवल मित्रके नाते एक कठिन प्रइनका सम्मात- 
पूणं हल आपको सुझा रहा हूँ । दमन और कठोरताका दूसरा रास्ता तो आपके 
oe तुझा ही है। पर में आपको चेतावनी देता हूँ कि यह उपाय वेकार सावित 

“हमारा आन्दोलन तो दमन और सख्तीको अवशयंभावी मानकर ही शुरू 


हुआ है । आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भारतका नमक खा रहे हैं, अतः उसीका 


क्ष ळें। दमनका सहारा लेकर इस देशके साथ बेवफा न हों ।' 
आगे चलकर पुलिस-थानेदारोंको लक्ष्य कर उन्होंने जो कहा था, उससे इस 
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ee ee TS 
वातका पता चल जाता है कि गांबीजीका मानस क्षोंमसे कितना भरा” ` 
या! (ni 
यांघीजीने कहा : “अंग्रेजी राज्यने भारतका नैतिक; भौतिक, सांस्कृतिक” 5... 
और आध्यात्मिक सभी तरहका नाश कर दिया है। मैं इसःराज्यको'अमियांप'. -” 
समझता हूँ और इसे नष्ट करनेका प्रण कर चुका हूँ ।” Mors aes 
“मेने खुद ‘ats सेव दि किंग' के गीत गाये हैं, दूसरोंसे भी गवाये हैं । 
मुझे “मिक्षां देहि' की राजनीतिमें विश्वास था । पर वह व्यर्थं हुआ । मैं जान 
गया कि इस सरकारको सीधा करनेका यह उपाय नहीं है । अव तो राजद्रोह 
ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लडाई अहिसाकी लड़ाई है । हम किसी- 
को मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाशी शासनको खत्म कर देना हमारा 


परम कतव्य है।” 
परिशिष्ट ¦ ७ 
इंसाई और गांधीजी 


सेवाग्राममें गांधीजीके दर्शन और उनके विचार तथा कार्योको समझनेके लिए 
लोग आते ही रहते थे । इसी प्रकार एक दिन इलाहाबादके FET क्रिश्चियन 
कॉलेजके कुछ युवक शिक्षक सेवाग्राम आये और गांधीजीसे पूछने लगे--“आप 
बहुत अनुभवी बुजुर्ग नेता हैं । क्या आप कृपापूर्वक बतायेंगे कि हम किस प्रकार 
मानवजातिकी सेवामें अपनी जान झोंक सकते हूँ? , ae 
गांधोजी--“आपने सवाल ठीक तरहसे नहीं पूछा । जब आप सत्याग्रह - 
को अपनाते हैँ तो उसे जीवनको झोंक देना' कहना गलत होगा । इसमें तो आप 
विना वदलेकी भावनाके वड़े-से-वड़े खतरे और उकसाहट (प्रवोकेशन ) का मुकाबला 
करनेके लिए अपने आपको तैयार करते हैं और जब समय आता है तब आप 
अपना जीवन उत्सगं कर देते हैं। इसके लिए पूर्व-शिक्षणकी जरूरत होती है। 
अगर आप पुरानी पद्धतिमें विश्वास करते हैं तो जिस प्रकार आप एक सँनिककी 
तालीम लेते हुँ, उसी प्रकार अहिसामे भी तालीमकी जरूरत होती है । परन्तु 
यह तालीम एकदम दूसरे प्रकारकी होगी | इसमें आपका अपना जी 
` पूरी तरहसे वदल देना होगा और युद्धके दिनोंमें उसके लिए जो-जो क ae 
वही शान्तिके दिनोंमें भी करना होगा । निस्सन्देह यह आसान नहीं । आप 
उसमें अपनी सम्पूर्ण आत्मा ऊँडेल देनी होगी | यदि जार सचाई at 
तो उसका असर आसपासके लोगोंपर भी पड़ेगा । दूसरे देशोंकी भाँति आज जेम 
रिका भी कमजोर देशोंका शोषण कर रहा है । re कारण आज वह संसारम 
सवसे अधिक धनवान है, परन्तु उसके रो देखते हैं तो यह कोई गवे 


* FE, 
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करनेकी चीज नहीं है । अब इस संपत्तिकी रक्षाके लिए हिंसाका सहारा लेना 
होगा । आपको इस संपत्तिको छोड़नेका निश्चय करना होगा । इसलिए यदि आप 
यह हिसा नहीं करना चाहते, तो आपको कहना होगा कि हमें लूटका यह धन नहीं 
चाहिए । इससे यदि अमेरिका घनी नहीं रह जाता तो हमें इसकी चिता नहीं । 
ततव आपका त्याग शुद्ध त्याग कहा जायगा । यह है वह शिक्षण या तालीम 
-जिसका जिक्र मैंने शुरूमें किया था । यदि एक राष्ट्रकी हैसियतसे आप शांतिमय 
जीवनके लिए तैयार हो जायें तो ऐसे परा कोटिके आत्मोत्सगंकी जरूरत न भी 
पड़े । अहिसाके लिए मरनेकी अपेक्षा उसके लिए जीना कहीं अधिक कठिन है। 

प्रन--“ओऔर ईसाई मिशनोंका आजके भारतमें क्या स्थान है ओर वे 
इस महान्‌ कार्यमें भारतको क्या योग दे सकते हैँ ? 

गांधीजी--“सवसे पहली वात यह है कि भारतमें जो कार्य हो रहा है, 
उसका मूल्य और महत्त्व वे समझें । दूसरे, अभी तक ये धर्मोपदेशक आर शिक्षक 
वनकर यहाँ आते रहे हैँ | उनके दिमागमें भारत और उसके महान्‌ धर्मो के वारेमें 
अजीब-अजीब कल्पनाएं रही हूँ। बाहरी देशोंको इस देशका परिचय प्रायः यह 
कहकर दिया जाता है कि यह तो अंधविइवासी, जंगली लोगोंका राष्ट्र है। न ये 
लोग कुछ जानते हैं और न ईश्वरको मानते है । निरे झैतानकी संतान हँ । 
स्वयं बिशप हैवरने अपनी “ग्रीन Sea आइ सी माउण्टेन्स” में यही कहा है कि 
“मारतमें और सब तो अच्छा है। केवल मनुष्य वुरे हैं।' मैं इसमें Sarat 
आत्माका निषेघ देखता हुँ इसलिए मेरा अपना बिचार तो यह है¬ , 

“यदि आप मानते हूँ कि भारत संसारको कोई सन्देश दे सकता है, ओर 
उसके घर्मे भी सच्चे है ( फिर अन्य सव घर्मो के समान ये अधूरे मले ही हों, क्योंकि 
अपूर्णं मतुष्यके माध्यमसे ही ये अवतरित हुए हैँ) और आप भी हमारे ही समान 
शोधक और सेवक हँ, तो आपके लिए भी यहाँ स्थान है । परन्तु यदि आप यह 
वारणा लेकर आते हैं कि यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है और आप असली धमेके 
उपदेशक हैं तो जहाँ तक मेरी राय है, आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है । मले 
ही आप अपने आपको हमपर लादते रहें ।” 
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« स्टोरी ऑफ माई लाइफ ( अंग्रेजी ) : एम० आर० जयकर 

- आउट ऑफ डस्ट ( अंग्रेजी ) : Sto एफ० कडाका 

- गांवी एण्ड नेहरू: एम० चेलापति राव 

- दी वीमैन इन गांघीजीज़ लाइफ ( अंग्रेजी ) : एलीनर मार्टन 
स 30% 005 गांधी ( a) j fe Ba! 

. दि स्प्रिट्स ज ( अंगने : मीरा 

. महात्मा गांधी ( मजो ) : पोलक, ब्रेल्स, फोर्ड और पेथिक लॉरेन्स. 
. लीड काइंडली लाइट ( अंग्रेजी ) ही चीत teh 

. गांधी फाइटर विदाउट ए. स्वोडं Me ) $ जिनेट इंटन | 
. ए वर्ड टू गांधी ( अंग्रेजी ) tl डियर जनरळ wee पी० क्रोजियर 
- गांधीजी इन इंडियन विलेजेज (xe अंग्रेजी ) : महादेव देसाई 

. दि एपिक आफ द्रावनकोर ( अंग्रेजी ) : महादेव देसाई 

. दि एपिक फास्ट ( अंग्रेजी ) bs प्यारेलाल 

. ए पिल्प्रिमेज ऑव पीस ( अंग्रेजी ) : प्यारेलाल . 
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सहायक ग्रन्थ-सूची 


« सम्पूर्ण ग्रांवी-वाइमय--प्रकाशन विभाग, भारत सरकार 

- महात्मा यांघी( अंग्रेजी ) ८ भांग : लेखक-डी० जी० तेंडुलकर  , 
- महात्मा गांधी: दी लास्ट फेज ( अंग्रेजी ) दो भाग: ले०-प्यारेछाल 
- कांग्रेसका इतिहास ( तीन भाग ) : sto वी० पट्टामि सीतारामय्या 

- महादेवमाईकी डायरी ( तीन भाग ) नवजीवन प्रकाशन मन्दिर 

- महादेवभाईकी डायरी ( पाँच भाग ) सवं सेवा संघ प्रकाशन 

- महादेवमाईनी डायरी ( गुजराती `) माग ६ से ९ 


सावरमती आश्रम सुरक्षा अने स्मारक ट्रस्ट | 


RR 
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- ग्राम-सेवा : सस्ता साहित्य मंडल 
° गो-सेवा : नवजीवन ट्रस्ट 

« वापूके पत्र : मीराके नाम: नवजीवन ट्रस्ट 

- वापूके पत्र : कुसुम बहन देसाईके नाम: नवजीवने ट्रस्ट 
° वापूक पत्र : सरदार पटेलके नाम : नवजीवन ट्रस्ट 

* वापूके पत्र : मणि बहुन पटेलके नाम: नवजीवन ट्रस्ट 
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हाफ वे'टू.फ्रीडम ( अंग्रेजी ) : मार्गरेट वर्क ह्वाइट 


इंडिया fara फ्रीडम ( अंग्रेजी ) : मौलाना अबुछ कलाम आजाद 
दि लास्ट डेज-ऑफ ब्रिटिश राज ( अंग्रेजी ) : ल्योनाड मोसले 


- महात्मा गांधी. (- अंग्रेजी ) : प्रफुल्लचन्द्र घोष 

« महात्मा गांधी हंड्रेड .ईयसं ( अंग्रेजी ) सम्पादक : एस० Tas 

. गांधी (.मंग्रेजी )' : ज्योफ़े ऐश 

८ माई डेज विद गांधी ( अंग्रेजी ) : निर्मल कुमार वोस 

` गांधी एज वी नो हिम ( अंग्रेजी ) : सम्पादक : चन्द्रशंकर शुक्ल 

. दि मेसेज आफ महात्मा गांधी ( अंग्रेजी ) संकलन : यू० एस० मोहन राद 
- दि माइंड आफ महात्मा गांधी ( अंग्रेजी ) 


संकलन सम्पादन : आर० के० प्रभु और Yo आर० राव 


« महात्मा गांधी कारेस्पांडेंस विथ दी गवर्नमेंट (अंग्रेजी) (१९४४ से १९४७). 


नवजीवन प्रकाशन 


„ प्रार्थना-प्रवचन ( दो भाग ) : गांधीजी, सस्ता साहित्य मंडल 


दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहका इतिहास : गांधीजी, सस्ता साहित्य मंडल 


« सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा : गांधीजी, सस्ता साहित्य मंडल 
- मेरे समकालीन (संकलन) : सस्ता साहित्य मंडल 

« पंद्रह अगस्तके वाद : सस्ता साहित्य मंडल 

- गांघी-विचार रत्न : सस्ता साहित्य मंडल 

„ हमारी माँग ( गोलमेज परिषद्के 


भाषण ) : सस्ता साहित्य मंडल 


` 


वापूके पत्र : वीवी अमतुस्सलामके नाम : नवजीवन ट्रस्ट 
at पत्र : प्रमा बहन कंटकके नाम : नवजीवन ट्रस्ट 


८. वापूके पत्र : छगनलारू जोशीके नाम : नवजीवन ट्रस्ट 
* वापूकं पत्र : नारणदास गांधीके नाम: नवजीवन ट्रस्ट 


वापूके पत्र : आश्रमकी बहनोसे ( गुजराती ) : नवजीवन टूस्ट 
वापूक पत्र : To स्व० गंगा वहनके नाम : नवजीवन ट्रस्ट 
कुछ पुरानी चिट्ठियाँ : जवाहरलाल नेहरू, सस्ता साहित्य मंडल 


'गांधीजीकी छायामें : घनस्यामदास बिड़ला, सस्ता साहित्य मंडल 
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५४. मेरे संस्मरण : To वा० MAERT 

५५. पाँचवें पुत्रको वापुके आशीर्वाद : संपादक : काका कालेलकर 
५६. गांवीजीकी कहानी : लुई फिशर 

५७. भारत-विभाजनकी कहानी : ए० के० जान्सन eee sy 
` ५८. वापूकी कारावास-कहानी : Sto सुशीला नैयर 2 ani _ 
५९. विहारकी कौमी आगमें : मनुवेन गांबी p a 
६०. महात्मा गांधी : रामचन्द्र वर्मा 

६१. आत्मकथा : डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 

६२. महात्मा गांवी : एक जीवनी : बी० आर० 
६३. मेरे हृदयदेव : हरिभाऊ उपाध्याय 

६४. वापुके आश्रममें : हरिभाऊ उपाध्याय 

६५. श्रेयार्थी जमनालालजी : हरिभाऊ उपाध्याय 
६६. गांघी-वाणी : श्रीरामनाथ सुमन 

` ६७. सरदार वल्लभभाई पटेल ( दो भाग ) : नरहरि परीख 

६८. भारतीय स्वाघीनता संग्रामका इतिहास : इन्द्र विद्यावाचस्पति 
६९. पंचायत राजः: गांधीजी : नवजीवन ट्रस्ट 

७०. गांधीजीकी साधना : रावजीमाई पटेल 

७१. गांधी अभिनन्दन ग्रंथ: स० राधाकृष्णन्‌ 

७२. गांधीजीके जीवन-प्रसंग : संपादक.: चन्द्रशंकर शुक्ल 

७३. विजयी बारडोली : वेजनाथ महोदय 

७४. वा और बापू : मुकुलमाई कलार्थी 

७५. सावरमतीका संत : यशपाल जैन 

७६. ऐसे थे बापु : आर० के० प्रभु 

७७. हम सव एक पिताके वालक : नवजीवन ट्रस्ट 

७८. संक्षिप्त आत्मकथा : सस्ता साहित्य मण्डल 

, वापूके पत्र : संपादक काका कालेलकर 

८०. हिन्दी 'नवजीवन' तथा 'हरिजन-सेवक' की फाइलें 
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Digitized by “भहादिवभाई की "डायरी" 
हिन्दी और अंग्रेजीमें महत्त्वपुर्ण प्रकाशन 
(२० acii ) 


महादेवभाईकी डायरीका मतलब हे 'गांधीजीकी डायरी। 
ST, Sh TS भारतक अहिसक राष्ट्रीय-आन्दोलनका एक 


Ro SESA Rega इतिहास अंकित हे । गांधीजीके विचारोंके 


अहते Maes ` हुए महादेवभाईने उस समयक राष्ट्र- 
मानसका जी चित्र खींचा, वह अपने-आपमें एक विशेषता है । 
ये डायरिया सन्‌ १९१७ से सन्‌. १९४२ तककी हें। इनमें 
गांधीजीक देनंदिन कार्य-कलापोंका, चर्चाओंका, भाषणोंका, प्रवासका, 
मुलाकातोंका, पत्र-व्यवहारोंका तथा आस्दोलनोंका सजीव और 
हृदय-स्पर्शी वर्णन हे । 
गांधीजीक जीवन-सत्यको और उनके सत्यके प्रयोगोंको अत्यन्त 
निकटतासे देखनेक लिए इन डायरियोंके पन्ने खोलकर पढ़िये । 
डायरियोंके अबतक ८ खंड प्रकाशित हो चुके हें । कुल मिलाकर 
२० खंड प्रकाशित करनेकी योजना है । ४०० पृष्ठोंके प्रत्येक खंडका 
मूल्य Ro ८-०० | | ; 
ये डायरिया अंग्रेजीमे DAY-TO-DAY WITH GANDHI 
क नामसं प्रकाशित हो रही हें । अंग्रेजीक अवतंक ५ खण्ड प्रका- 
शित हो चुके हें । . 
मूल्य : साधारण संस्करण १५.०० 
ह लायब्ररी संस्करण २०-०० 
सवं सेवा संघ प्रकाशन . - 
राजघाट, वाराणसो 
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